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अनुनप्रा नई, स्वसमरानद, समदयसार टीका, इंटोपईद टीका, प्रवचनसार 
टीका, पच्यास्तिफाय टीका, गत्म्य धर्म, जेन शतक दीका, सामा येक- 
पाद थीका शझाठि २ ग्रथोंके रचयिता व “ जैनमित्र ” के 
भलपूर्य सम्पाटक्त । 


-.-&७४३2८-७०--- ॥ 
प्रकाशक- ॥ 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, | 
मालिक, दि० जन पुस्तकालय, चंदावाडी- । । 
च््च्च्य्स्स्स्च्फ्स्प्र्िि 
वीर स० २४०५० [ प्रति ५ 


| 
सेंपादक-- ॥ 
॥ 
| 
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प्रधमागत्ति ] 


औैनविज्ञय प्रिन्टिंग प्रेस-सुरतमें मूलचन्द किसनदास 
कापड़ियाने मुद्रित किया । 





लागतमात्र मुल्य-स#क्ष रुपया । 
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कं 
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; ५ ईंट पट है ओर ८०८०७५-४४ ट् 
पक कक ५ 
न भामका। 
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आत्माको सुख शातिकी आवश्यक्ता है, वह सुखशाति आत्त्मामें ही 

“है क्योंकि आत्माका स्वभाव सुख शातिमय है इसलिये हरएक मानवको 
सुख शातिके आस्वादके लिये अपने ही आत्माके शुद्ध स्वरूपका अनुभव 

करना चाहिये अथवा उसका वारवार मनन करना चाहिये। यही मानव- 

जन्मका सार है । इसी बातको - उपयोगी समझकर ' औनमित्र 

नामके साप्ताहिक पत्नमें हरएक अकसे आत्म मननमें उपयोगी ऐसा एक 

छोटा छेख कई वर्षासे दिया जाता है जिसमें निश्चयधर्सका मनन नामक 

जीपेकको जनमित्र वर्ष १८ अक २ ता० ४-११-१६ से प्रारम्भ किया 
गया और वष २७ अक ५२ ता० ३८-१-२६ तक पूर्ण किया गया था 

इतने कालमें 8४३ लेख भिन्न २ चर्चाको लिये हुए प्रकाश किये गए 


थे। इन लेखोंको अध्यात्त-प्रेमियोंने चहुतः ही पसनन्‍्द्‌ किया । वाह्तवमें . 


एक एक लेख एक प्रकारका अम्वनका घढ़ा है जिसको पीनेसे आत्मिक 
आनन्दका स्वाद आता है । सारतवर्षीय दिगम्वर जैन परिषदके प्रमुख 


व जैन सिद्धातके मर्मज्ञ व प्रकाशक श्रीमान्‌ वारिश्र चम्पततरायजी विद्या- 


वारिधिने यह इच्छा प्रगट की कि इन सब लेखोंका सप्रह पुन पुस्त- 
काकार मुद्रणकर प्रक्राशित क्रिया जाय । उनकी प्रेरणाको ध्यानभें छेकर 


उदारचित्त दो जन महिलाओंसे २००) की सहायता प्राप्त हुई तब जैन-, 


मित्रके परोपकारी प्रकाशक सेठ मूलचन्द किसनदासजी कापडिया द्वारा 
उक्त संप्रहको बड़े परिश्रमसे पुस्तकाक़ार प्रगट कराया जाता है जिसको 
प्हरएक आत्मप्रेमीको ज्ञीघ्र ही एक एक्र प्रति सगाकर नित्य पाठकर 
आत्मरस पान करना चाहिये । दाम भी लागतको ही ध्यानर्मे लेकर 
अतीव कम रक्खा गया है । इस पुस्तक कहीं कोई त्रटि हो तो 
विद्वनन कृपाकर सचना ऋरनेका कष्ट उठावेंगे। 
अंकलेध्वर | ' |] ० * 7“ - आत्मरसिक-- 
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४ अनभवानन्द 


9 
ह। इसमें अध्यात्मप्त पूण ५६ विषयोंका संग्रह 6 
| जनमित्रसे उद्धत है | एछ १२१८ व ॥| 


| मृल्य-आठ आने। | 
जिब्व्याब्व्य  पुनेज गव्च्ह्व्याट 
दि० जेन पुस्तकालय ॥ 
कि ० सदा ० +॥ 


। स्वसमरानन्द । 


चेतला-कम-्युद्ध ।. « | 
इप्तमें आध्यात्मिक ३८ विषयोंका संग्रह नेन मित्रसे 

॥ उद्धत है| एछ ८१ लागतमात्र ॥ 

है ॥| 
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१-आततह्विक हरे | 

मैं अविनाशी चेतन्य प्राणोका घारी, शुद्ध दर्शन और ज्ञान 
उपयोगसे पृणे, पुद्ठल द्वव्यसे बनी हुईं स्पशे, रस, गंध वर्णवाली 
मूतिसे रहित, अपने शुद्ध अतीन्द्रिय भावोंक्ा करनेवाला, भपने 
असंख्यात प्रदेशोंमे सदा स्थित अखंड उनको कभी भी कम बढ़ नहीं 
करनेवाला, अपने ही अतिन्द्रिय आात्मननित परमानंदका भोगनेवाला, 
संसारकी चतुर्गेतिमय अवस्थासे रहित तथा सिछ समान परम शुद्ध 
अपने स्वमाषमें ही सर्वोच्च रहनेवाला हू | मेरे सामान्य रूपमें संप्तारी 
सिछकी कल्पना नही है, न यहां १४ जीवप्तमाप्त, १४ गुणस्थान” 
अथवा ११ मार्गणा रूप विकल्पोंकी तरंगे हैं। मे सब मेदसे रहित 
परमानन्दमई सिद जातिका घारी, कलूंकरहित, द्वव्यकर्म, नोकर्म और 
भावकमसे शून्य एक चित्पिड, ज्ञातादष्टा, अनंतगुणरूप परन्तु गुणोंसे 
अभेद, सदा अस्तिरूप, अनुपम, शुद्ध एक जीव पदार्थ हू | स्फ- 
टिकुमणि सढश निमेल पुरुषाकार मूतिका 'धारी में अपने ही परम 
पारिणामिक मांवरूपी अखड दुर्गमें निवास करनेवाला, अपने ही स्व- 
रूपमें मस्त, अपने रूप सिवाय अन्यको न अनुभवता हैँ, न देखता 
हूँ, न स्पर करता हैँ, ने दूसरा कोई सुझे जनुभवता दे, देखता है 


४ नह 
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लक, के कि (66, 3 0२000 24 ५ मा लकी की विकसित 
और सपश करता है| में आप आपी जापका श्रद्धालु ज्ञानी होकर | 
आपें ही निरंतर चारित्रवान होता हुआ निज स्वभाव परिणमनसे 
उत्पन्न परम सुखामृतका पान करता ह । 
२- आता व्मिक जहा । 
जीव, अनीव, आश्रव, बंध, संवर, निमरा और मोक्ष इन सात 
तत्वोंके भीतरसे यदि कोई इन सबकी निचोड़कर इनका सत-हृत्र 
निकालकर उप्तका अनुभव करना चहे तो उप्तको एक निम स्वभा- 
'चमई कारण समयसाररूप सहन अनेतदशन, ज्ञान, चारित्र, वीस्ये, 
आनंदका घारी आत्मतत्त्व ही प्राप्त होगा इसीका अडान, ज्ञान, 
चारित्र क्थवा यों कहिये कि इन तीन ग्रुणोंकों अपने सम्पूणे प्रदे- 
शॉमें व्यापकर रखनेवारा एक आत्मा ही वह धमैरूपी महान है 
जिसपर चढ़कर यह आत्मा जाप ही विना खटकेके अपनी शुद्धप- 
रिणति रूप शुद्ध अवस्थाक्ो उपलब्ध कर छेता है।आत्मा ही जहाज 
है, जात्मा ही समुद्र है, जात्मा ही रत्नद्वीप है, आत्मा ही खेवटिया 
डै और आत्मा ही पथिक है कि जिसको उस रत्नट्वीपमें जाना है। 
शुद्ध पारणामिक भावमें तछीन होनेवाला कारण समयप्तार 
सावमई जहाज है। शुदुसे हीन परिणामोंमें तिष्ठनेवाला आत्मा 
खप्ुदर है, मिप्तको पार करना है; कास्ये समयत्ताररूप परम व्यक्त, 
आवरणरहित, आनन्दस्वरूप चेतन्‍्य घन आत्मा रत्नद्रीप है, स्व 
वीय्यें छवारा नि तन्लीनमय भाषको गिरने न देकर उसे स्थिर रख- 
लेवाला भाव खेवटिया है; तथा समय समय विशुद्धताकी व्‌ झेक् 
'भाप्त करनेवाला आत्मा पथिक है, निसे अपने पूर्ण शुद्ध स्वभावरूप 
रत्नट्ीपमें पहुंचना दे। इस्त यात्रामें रहते हुए सेम्बग्शानी भात्माके 
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'किप्ती तरहका कष्ट नहीं होता। यही वह योगाम्याप्त है जहां मन, 
वचन, काय अपने आप विना प्रयत्नके गुमहुम हो जाते है | यह 
योगाभ्याप्तव्तवमे श्रुतज्ञानद्वात अनंत गुणात्मक आत्मद्रव्यका यथार्थ 
-अछान, ज्ञानमें उपयुक्त होता हुआ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान व केव- 
लज्ञान अपेक्षा परोक्षज्ञान या वीतराग चारित्रका मननरूप भाव है। 
जो इस भावके भानेवाले है वे ही मोक्षमार्गी है, और उन्हीकी आत्म- 
जनन्‍्य जतीन्द्रिय आनन्दक्ा स्वाद भाता है, कि जिम्तकी तृप्तिमें 
उनका जीवन सफलमनोरथ होता जाता है । 

सुखका अभिलाषी आत्मा जब्र अपने अनुभवसे इस बातका 
* अच्छी तरह विश्वाप्त कर लेता है कि इंद्विय विषयोंमें राग-भाव 
सुखकारी नहीं, किन्तु दुखकारी है तथा अपनी सुख शांतिकी अव- 
स्थामें क्षोम उपनानेवाला है। सच्चा सुख आत्माक्रा स्वभाव है और 


चह आत्माके ही विशेष ग्ुणोमेंसे एक गुण है | जब गुण गुणीसे 
अलग नहीं होता तब वह अपने उपयोगकी चालको अपने शुद्ध 


स्वभाव रूप वीतराग स्वरूपमें ले जानेका बडी रुचिके साथ उद्यम 
करता है | यद्यपि अपनेसे मित्र अनेक कार्य, नो कि चारों तरफ 
केले हुए है इस उच्चमशीऊ आत्माके उपयोगको स्वस्वरूपसे छुटा- 
कर अपनी ओर उपयुक्त होनेके लिये निमित्त कारण होते हैं, तो 
भी: परम विश्वाप्त रूपी ढढ़ आश्रयके बलसे, यह उत्साही प्राणी 
उनकी चाह न करता हुआ जपनी दृष्टि, अपनी अ्रद्धाहूपी सुमि- 
कार्में ही रखता है। निश्चयनयसे जगतका स्वरूप जब उसके शञान- 
दर्षणमें झलऊता है तब छह द्वव्योंका पिंडह॒प जगत एक विखरा 
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हुआ विश्व माल्म होता है, जिसमें एकप्ती सटशताको दिखानेवाले 
६ द्व्य एथकू २ झलकते हैं । इनमें पुद्ुलके परमाणु और स्टृन्ध 
रूप द्रव्य, धरम, अधम, आकाश ओर काल ये पांच द्रव्य ज्ञान 
दशनकी शक्तिसे रहित हो अनीवपना प्रगट करते हैं ओर शेष अने- 
तानन्त नीवद्रव्य इन पांचोके सम्बंधसे छूटे हुए अपने निर्मल 
ज्ञानदर्शन सुल्व वीर्यमई स्वभावमें भरे हुए परम शुद्ध, निविकारी, 
चेतन ज्योतिबारी ओर असख्यात परदेशी प्रदर्शित होते है, उन्हींके 
समान आप भी झलकता है | एक जातिमई एकताके ढश्यमें रूव- 
लीन होने हुए उद्त दर्णक उत्साहीको राग, हेप, क्रोध, मान, माया, 
लोभ भादि अश्ुद्ध भावोका दर्शन नहीं होता | इसी दक्ामें शुद्ध 
स्वरूपका अनुमव होता है कि जिस अनुभवके भीतर इस ज्ञानीको 
जात्म सुखका भरेश्रक्तषर स्वाद आता है| यही निश्चयनयके मननका 
प्रवा- “| इपकी बार वार प्रवृत्ति ही इस भव्यमीवके लिये परम 
चल्य/थक्ञरेणी ओपधि है, जो इसकी पृर्तकी सर्व नि्वेल्ताओको 
मिटाकर इमकी परिणतिको स्वास्थ्य प्रदान करती है | 
ए>मेरा राज्य | 


पने राज्य आप ही स्वामी ह। मेरा राज्य मेरी ही 
वीस्पमय सम्पद्म है। यह सस्पदा योर मेरी सत्ता जुदी२ , 
में, का, कसन व्यवदार्म उपके म्वामीसे जुद़े दीखते 
/ ऐसा 7री विश्ृत्ति मुझसे भिन्न नहीं है | मे इय विभृतिका आप 
टवाटत करता है| हमसे नाना प्रच्मरफे झारप्त व॒ व्यापार 
दाना है| उन सपस्त द व्यक्ारेंक्रा अपर भी मेरे ही राम्यमें 
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होता है, दूसरे किप्तीको न उप्तसे लाभ होता है और न हानि, दे 
दूसरा उसमें कोई अतराय डाल सक्ता है, इसतरह मैं अपनी विभू- 
तिका आप ही भोक्ता हू । में कितना भी चाह कि दूध्तरा कोई उप्तका 
भोग कर ले पर मेरी सम्पदाकों दूपरा कोई भोग नहीं सक्ता | में 
अपने अतीन्द्रिय धनका आप ही व्यापारी ओर आप ही भोक्ता होता 
हुआ आप ही परमानन्दुका विलाप्त करता ह। व्यवहारमें उन्मच 
जीव कहते हैं कि में राग करता हैँ, मे छवेष करता हू, में दया करता 
ह, मैं हिस्ता करता हू, अथवा मै मकान बनाता हू, में जाभूषण 
गढ़ता है, में वस्त्र बनाता हू, में मिठाई बनाता हू, इत्यादि कथन 
सप करल्पनाजाल है | मेरा वीतरागमई रघरूप शुद्ध है इपलिये में 
झुद्ध ज्ञान दशनमई परिणतिके सिवाय और परिणामकों कभी नहीं 
करता है । जो वस्तु निम्त स्वभावरूप होती है उसका वैसा ही 
परिणमन होता है, मैसे-चेतनाका चेतनरूप, अचेतनाका अचेतन 
रूप । नव मैं शुद्ध चिन्मात्र पिड हू, तब जेसे शुद् सुवर्णके बने 
कड़े कुंडल आदि सब ही आमूषण उप्त शुद् सुवर्णमई ही होंगे 
उसीतरह मेरी शुद्ध चेतन्‍्य घातुसे रचे हुए सर्वे ही भाव शुद्ध 
ैतन्यमई होंगे । व्यवहारमें उलझे हुए जीव कहते है कि में मनु- 

व्य है, देव हू, नारकी हू, पश्चु हू , मे मूख हूँ , प्रवीण हूं, मे राजा 
है, मै रंक है, मे सबलू हु, निर्बेल ह, मै योडा हू, मे कायर हूँ; 

मैं बंधा है, मे खुला हू, में निरोगी ह, मै पृण्यात्मा हूं, में पापी 

हू, मै भागवान हू, में अभागी हूं इत्यादि, सो यह सर्वे उन्मत्तोकेसे 

वचन हैं| से इन कही हुई बातोंको आदि लेकर किप्ती भी विकार 

रूप परिणतिमे न होकर अविकारी निर्दोष सहज ही चिदानन्द्घद 
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हैं। मे जब अपने साम्हने देखता हूं तो मुझे अगर सव्वे ही इस्त 
विश्वके पदार्थ शुद्ध ही दिखलाई पड़ते हैं। निप्ततरह आकाश परम 
निर्मल एक अखेड द्रव्य अलग प्रतीत होता है उस्ती तरह मुझे गमन 
सहकारी धर्मद्रव्य, स्थिति सहकारी अधर्मद्रव्य ये ज्ुदे २ छोकव्यापी 
मातम होते है। कालद्रव्य एकर लोकाकाशके प्रदेशरमें अपनी जुदी २ 
शुद्ध सत्ताको लिये हुए बेठा है। पुदूल द्रव्य यद्यपि व्यवहारी नीवोंकोी 
कोई अणुरूप और कोई स्कंघरूप दिखता है, परन्तु मुझे तो सर्वे 
ही एक२ परमाणु अपनी शुद्ध स्पशे, रप्त, गेध, वर्णमई सत्तार्मे 
अपना रूप दिखा रहे हैं। यद्यपि विश्वमें नीव अनंत्त दें पर उनमें 

ओऔर मेरेमें मुझे कोई अंतर नहीं माल्टम पड़ता । जैसा मैं शुद्ध हू 
चैसे वे भी शुद्ध हैं। मै क्या करूं, मेरी दष्टिमें घत्रेका नशा नहीं 
है निप्तसे मुझे कोई हरा, कोई पीला दीखे। में शुद्ध हूं, मेरी दृष्टि 

शुद्ध है, और मेरी दष्टिकी देखनेकी आदत शुद्ध है। सुझे तो सम 
ही जीव शुद्ध मेरे ही समान गरुणवाले दीखते हैं। मुझे तो इप्त सवे 
जगतभरमे कही भी अशुद्धता, सरागता, क्षोभपना-दु'खपना दष्टि- 

गोचर नही होता । यद्यपि छह द्वव्योंके समुदायरूप जगतमे सबे 

जीव चेतन हैं ओर शेष पांच अचेतन द्रव्य हैं, और यचपि 
एक जीव दूधरेको देखता भी है, पर अपनी२ परिणितिमें हरएक- 
लीन है इससे कोई किप्तीसे बातचीत नहीं करता न उपकार व 

अपकार करता है | मैं अपने स्वपदका घारी होता हुआ अपनी 

वीतराग स्रम्पदाका राजा होकर उसीके भोगमे एकचित्त हो लौलीन 


होता है और निन रसके परम अनुभवमई स्वादको लेता हुआ. 
तृप्त होरहा हे ॥ 
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जब यह जात्मा अपनी शक्तिकों सम्हाल अपनी चेतन्यमय 
भूमिक्ममें स्थिर होजाता है तब जाश्रव चोर दूरसे ही जका करते 
हैं और वहां जा नहीं सकते | संवरक्ा झडा गाड़े हुए यह चिद्‌ 
मूप अपनी अनन्त गुणमय राज्यधानीका राज्य करता हुआ अपने 
स्वरूपमें ऐसा उन्मत्त होरहा है कि इसके चित्तसे पुनक्र ओर पृज्य- 
भाव, ध्याता और ध्येयभाव तथा ज्ञाता ओर नेयभाव निकक गया 
है । यह अपने अनन्त चतुष्टय स्वरूप ओर परम पारणामिक भावका 
म्वत्त स्वामी है, अतीद्रिय आनन्द इसके हरएक प्रदेशका स्वत्व है, 
यह झुद्द चतन्य परिणतिक्ता ही कर्त्ता ओर भोक्ता है, शुद्योपयो- 
गक्की मृमिकामें ही इसकी अवंध दशा है, ऐसी गाढ़ प्रतीति सो ही 
सम्बग्दगन है | आत्मा, पुद्कल, घमं, अधर्म, आकाश, काल इन 
पांच अनात्म द्रव्योसे विलक्षण अपने चित्‌ लक्षणसे दीप्तमान अस्ति- 
मय पदार्थ है ऐसा सशय विपर्यय अनध्यवस्ताय रहित ज्ञान सो 
सम्यग्तान है, कपाय कालिमाकी मेटकर ओर वीतराग भाव जमाकर 
अपनी ज्ञान चेतनामें स्थिरता पाना सो सम्यकचारित्र है। इन तीन 
स्वरूप आत्मा जत्र वर्तन करता है तव आप ही निश्चय मोक्षमार्गी 
होजाता है | उत्त समय यह जात्मा आप ही साधक होकर अपने' 
ही साध्यके लिये आप ही साधन करता दे और सचा साधु होता 
हुआ तीन गुप्तिकी गुफामें बैठकर एकागताका आश्रय ले आत्मिक 
ध्यानमें एकतान होकर अनुभव रसका पान करता हुआ परमानंदका: 


लाभ करता है | 


न 
है 
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६-आतत्विक चारा 

सर्व आकुलताओंसे रहित परमपृज्य चेतन्यात्मा अपने असूं- 
ख्यात प्रदेशोंकों लिये हुए अपने स्वरूपका यथार्थ अ्रद्धान, शान 
और जाचरणमे उन्म्रत्त होता हुआ जब अपने उपयोगकोी समस्त पर 
वस्तुओंसे हटाता है और अपने स्वरूप ज्ञानके धारावाही विचारमें 
लीन करता दे तब एक ऐसी ध्यानकी घारा पैदा होती है नो अ- 
नात्माके संधको उमसे जुदा करने रूगती है | उप्तप्तममय रागदरेषकी 
कल्लोलें मिट जाती हैं और वीतरागताका निर्मेठ नल आत्मप्तरोवरमें 
बहने लगता है, हि मिप्त महकी आभामें जहुघारीकों स्वयं अपनी 
मूतिका दर्शन होता है। भिप्त शांत क्षोमरहित सिद्ध समान निर्वि- 
कार मूत्तिकों देख देखकर हृदय भीतरसे आरहादित हो जाता है 
ओर एप्ा आपक्त होनाता है कि उप्त दश्यके अवछोक़नसे जरा भी 
अलग नहीं हटता | इत्त सवरूप-दरशेनम दृशकरको वह अतीन्द्रिय 
जानन्दका अनुभव होनाता है जिम्तका श्रद्धारहित व्यक्तियोंकी कभी 
भी अनुभव नहीं होता । इस आननन्‍्दमें तन्‍्मय होता हुआ भव्या- 
समा जिस अणीपर होता है उप्त अरणीपर इंद्रिय-विषयमोगरमें रूम्पटी 
एक चक्रवर्ती राना अथवा एक इन्द्र नहीं होप्तकता | निश्चयसे सर्वे 
ही जीव शुद्ध हैं। यह भाव समतारप्तका पान कराता हुआ आत्माको 
पुष्ट करनेमें परम उपयोगी होनाता है। जो इप्त साम्यरसका पान 
करने है वे निश्चयघर्मके वास्तविक मनन करनेवाले है | 

४><हो.तवासचूत: 

परम प्रधान सत्य गुर्णोक्ना घारी आत्मा जब अपनी स्थितिका 

प्िचार करता है तब टप्तके ब्यानमें आता है क्वि में सदा कालते 
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हैँ और सदा ही क्रायम रहगा, क्योकि मे एक वस्तु ह। नो २ 
वस्तु होती है उसकी सत्ता सदा कालसे ही होती है, उप्तका कभी 
नाश नहीं होता ओर न कभी किसीफे द्वारा उम्तकी सत्ताका उत्पाद 
दीता है | मुझमें एक ऐसा अपूर्य गुण है जो मेरे प्िवाय अन्य 
पांच द्रच्यो्में नहीं है। चेतनताका, निप्तके बलसे मे अपनी सप्तार 
अवस्पामें इच्छानुप्तार परिणमन करता हू, एक विपयपर लक्ष्य था, 
परन्तु में उसे एक्राणक छोड दूमरेपर ले जाता हूं, क्रोधका भाव 
होनेपर भी एकाएक जात होजाता हू, गोकातुर होनेपर भी बातकी 
बातमें कामातुर होनाता हू | चद्रनखाके जीवमें पुश्नवियोगसे जड़ 
ओमजाग्नि नल रही थी और वह उससे व्याकुछ हो रहा था तत्र 
ओ्रीरामचन्द्र और रक्ष्मणक्रे मनोहर रूपकी देखकर वह एकाएक 
कामातुर दोगया, ऐसी चेतनता मेरे हीमें है-पुद्ठछू, धर्मास्तिकाय, 
अधर्मा स्तिकाय, कालाणु और आकाशमें नहीं है | चेतनता एक गुण 
दे जो गुणीके आश्रयके बिना ठहर नहीं सकता | इप्त मुख्य गृणका 
गुणी में नीव है। मेरा गुण भी अविनाशी है ओर में भी अविनाशी 
हे। भव्याप्ति, अतिव्यात्ति और अस्मवपनेसे रहित ऐसे चेतन गुणका 
स्वामी होकर में निश्चयसे रागी, छपी, क्रोधी, मानी, मायावी, देव, 
नारकी, मनुष्य, पशु, खस्री, पुरुष, बालिका जादि रूप नही ह। में 
वीतरागी ह, ज्ञानावरणादि द्वव्यकर्मोके मेलसे रहित हु, हप्तीसे 
मेरेमें मिथ्यात््व्से ले अयोगी पथत १४ गुणस्थान, व गतिसे ले 
आहारक पर्यत १४ मार्गणाके स्थान नहीं है, न मेरेमें इद्निया हें न 
मैं इद्विय-सुखका स्वामी हे | सुख या भानन्द चेतनाके समान मेरा 
शुक विशेष गुण, है वह मेरी सत्तामें सदासे है। जव में स्वच्छ 
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दशामें अपने ही ज्ञान-प्वभावक्मी अनुभव करता हे तब सुझे उम्त 
आनन्दका स्वाद आता है। वास्तवमें में रवय परमेश्वर, परमात्मा, 
प्रिद्, निरंजन, अमूर्तीक, अव्याबाघ, अकरूंक, निविकार, निकल, 
परबह्म स्वरूप, परमपवित्र ईश्व( ह। मुझे शुद्ध नयकी दृष्टि मेरा 
स्वरूप ऐसा ही झलकाती है | जप मै इसी स्थितिमें लीन होता हुआ! _ 
संसार-वाप्तनाओंसे बाह्य शुद्ध ज्ञान-वासना हीमें तन्‍्मय होरहा हू। 
८- लि ही से खााउध्यू,, 

मोहके जालमें उलझ रहा हुआ एक पुरुष उसके दिये हुए. 
इंद्रिय विषयरूप लारूचमें रंभायमान होता हुआ और इस्त अवस्थासे 
रागी हेषी होकर नाना प्रकार मअनीव रूप कार्माण वर्गणाओंसे छिप्त 
हो, इप्त चतुर्गतिरूप संप्तारमें नटकी तरह अनेक भेष धारणकर 
निराकुछू सुखकी तृष्णामें उप्तीतरह वारम्वार चक्कर रूगाता और 
क्षीमित होता है जिम्ततरह कि रेतके बनमें हिरण अपनी प्यास्त 
बुझानेको सु्ये-किरणसे चमकती हुई रेतमें नलका आभास मान उसकी 
ओर दौोड़ता है ओर वहां जल न पाकर आकुछित होकर दूघरी ओर 
फिर उस्ती भ्रम-बुछिसि दोडता है ओर वहांसे भी निराश होकर 
अपनी तृष्णा बुझानेके लिये भटक भटककर महा दुःखी होता है । 
निश्रयनयसे तीन लोक और अछोकके घनीकी ऐसी नीच दशा निम्त 
अजीवके संगसे हुईं है उत्त अनीवको जब यह आयम, युक्ति, गुरू- 
पदेश और स्वसंवेदन ज्ञानसे अपनेसे बिलकुरू भिन्न अनुभव करता 
है ओर अपनी शक्तिकी महिमामें लीन होता है तब यह अपने 
निविकार, निरंजन, भावकम द्वृव्यकर्म नोकर्म रहित, अविनाशी, 
अस्तित्वादि साधारण और ज्ञान, दशन, सुख, वीर, चारित्र आदि 





निश्चयपर्मका मनन । [११ 


विशेष गुणोसे युक्त परम शुद्ध जीवत्व नामके पारिणामिक भावके 
धारी स्वरूपको निर्मेछ ढष्टिसे देखता है| इस स्वरूप जवलोकनर्में 
जो आनन्द आता है वही एक निराकुर परम तृप्तिकारी अतीन्द्रिव 
सिद्धोंके सुखके समान सुख है, नि्॑तको अनुभव करते हुए जो शांति 
ओर सुख होता है वह वचनअगोचर है | उप्तसमय तीन छोकके जीव 
सवे ही शुद्ध, विक्राररहित, समता देवीके मंदिरिमे शातिसे विराजे 
हुए और अम्यंतरिक समताकी पूमा करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं 
ओर इस्त वाक्यको सत्यार्थ करते हैं कि “सब्बे सुद्धा हि सुदणया।” 

०-चेरा कोई शत्र व खित्र वही! हैं. 

मैं न द्रवव्यकर्म हे न भावकर्म, एवं न में द्वव्यकर्मकी शक्ति 
रूप हू न भावकमकी शक्तिरूप, न मैं शरीरादि नोकम हूं, न मे 


किसी प्रकारके रागादि अध्यवप्तान रूप हे। में अचेतन ओर अचे- 
तनके निमित्तसे उत्पन्न हुई चेतनमें नाना प्रकारकी परिणतिसे 


निराला हूं। मै ज्ञाता छृष्टा अविनाशी निश्चय सम्यग्दशन, ज्ञान,- 
चारित्र रूप अभेद रत्नत्रयका घनी अपने अनन्त गुणरूप विभू- 
तिका आप स्वामी हूं । मेरा इस जगतमें न कोई शत्रु है और न 
मित्र | नो जगत सुझे (मेरे शुद्ध आत्म-स्वरूपको ) देखता है वह 
मेरा (मेरे शुद्ध आत्म-स्वरूपका ) कभी चैरी या वंधु नहीं होम़क्ता 
' और जो जगत ( मेरे शुद्चस्वरूप ) को नहीं देखता दे किन्तु मेरे 
शरीरादि बाहरी घर मात्र हीको देखता है, वह भी मेरा ( मेरे शुद्ध 
आत्म-स्वरूपका) शत्रु या मित्र नही हो सक्ता | वह भले ही मेरे 
शरीरका उपकार या अपकार करे पर उससे मेरे ज्ञान-बलक़ी दढ़- 
तामें तछीन आत्म-स्वरूपको कोई बाघा नहीं पहुँच -सकती । 


“२२ ] निश्चयधमंका मनन । 


में एक चेतन पिड हू, मेरे अनादि अचेतनका सम्बंध है तो 
भी मरे पिडमे जो शुद्ध पारिणामिक भाव रूप अनेतदर्शन, अनं- 
तज्ञान, अनंतबीय ओर घनंतप्ुख आदि ग्रुण समूहशक्ति रूपसे 
विराजमान होरहे है उनका कभी नाश, हाप्त या जन्यथा भर्थोत दथ- 
नका अदणन, ज्ञानका अज्ञान, दीयेका वीयरहितपना आदि परि- 
शमन न हुआ है, न होता है ओर न होवेगा | भछे ही करमेके 
आवरणके निमित्तसे उप्त शक्तिकी व्यक्ततामे कमी होनाय, पर न 
में और न मेरा कोई गुण अपने स्वरूपको कभी त्याग सक्ता है | 

यह मेरी बडी अज्ञानता थी जो में अचेतन और उम्तके अचे- 
तन गुण व अचेतन पर्योय तथा चेतनमें अचेतनके निमित्तसे हुई 


नाना प्रकारकी मिथ्यात्वादि गुणस्थान व गति, इंद्रिय आदि मार्गणा- ८ 


स्थान रूप परिणतियोक्री अपना स्वरूप मान रहा था और उन्‍्हींके 
'मोहमे निरतर लव॒छीन था। सवेरसे शयन काल तक क्षणिक शरीर 
व उप्तके सम्बधियोंकी रक्षाके ही प्रयत्नमें था | एक क्षण भी इस 
बातकी अवकाश नहीं मिलता था जो में अपने आपकी तरफ उप- 
-योगकी नभर भी उठाकर देख । श्रीमिनेन्द्र आयम, अपनी बुद्धि 
व अनुमान प्रमाणकी युक्ति, सत्याथ गुरुके उपदेश तथा स्वसंवेदन 


है 


जआानसे जब मेंने मेरेकी भुलानेवालोंकी पहचान कर ली है इससे . 


अब में अपनेक्ो सिद्के समान शक्तिका घारी जानता हुआ शुद्ध 
-नयकी उष्टिसे एक अपने शुद्धखरूपके अनुभवमे ही लीन होनेसे 
परमानंद मानता है और वास्तव निमर उपयोगकों शुदू आत्माके 


-विचारमें लगनेसे निम्त अर्तीद्विय सुखका अनुभव कर रहा हूं उप्को 


वणन नहीं किया नामप्तक्ता | , 


निश्चयत्रभका, मनन । [ १३' 


१०-रागक्षिषसें स्वायवोदना ज्ञान । 

परम शक्तिधारी अनुपम अविफकारी निजानन्द आराम-विहारी 
जात्मा जब शरीर और उसके विकारोंकी चिन्तासे निवृत्त होनाता 
है और पुद्लक्की सगतिसे होनेवाले भावोंका भी तिरस्कार करता दे 
तब पहले एक जातिके रागहेषमें फप जाता है। में सिदकी जातिका 
धारी निराकुछ सुख-भोक्ता, परम वीतराग और शुद्ध हू । यह्द मेरी 
शक्ति है। इसीकी प्राप्ति मेरेक्ो उपादेय है, यह तो राग पेंदा 
होता है और यह चार गतिमय संप्तार, यह द्रव्य कम, यह भाव 
कम, यह नोकमे, यह परिवार, यह घन सम्पदा, यह लो किक ऐश्वर्य्य 
यह सब आत्माके स्वरूपसे भिन्न हैं, इनका संग आत्माकी हानि 
करनेवाल। है, इस प्रकारका हेष पेदा होता है | सवसे प्रेम, परसे 
अपग्रेम इस नातिके रागदेषमें भीगे हुए आत्माके शने.२ स्वका प्रेम 
अपने शुद्ध जात्मीक अनुभवके आनन्दमें डबते हुए विलय होजाता 
है तब किप्ती जातिक़ा रागद्वेष नहीं होता। इस परिणतिक्रो खसे- 
वेदन ज्ञान कहते है | इसी परिणतिमें सम्यग्दशन, सम्यग्न्ञान और 
सम्यक्चारित्र ये तीनो उप्ती तरह घुले रहते हैं मेसे एक ठडाईमें- 
पानी, शक्कर, मप्ताछा आदि सब घुल जाते है और जेसे इस्त ठडा- 
. ईको पीनेसे तीनोंका ही एक प्ताथ अभिन्न अनुभव होता है, ऐसे 
ही स्व्रसवेदन ज्ञानमें अभेद नयसे तीनोंका ही प्रवेश है और वहां 
तीनोंका एक होना ही परम विलक्षण अनुभव है-यही परिणति 
निश्चयसे मोक्षका मागे है। जो इस मार्गेमं विना जरा भी गिरे हुए 
अतर्जुहत्ते डटे रहते हैं वे तु्ते भाव-मोक्षका रामकर जीवस्मुक्त 
परमात्मा होजाते हैं और जो पूर्ण डटे नही रह सकते वे इस परि-, 


३४] निश्चयधरमंका मसलन | 


णतिसे गिरकर फिर भी इसीकी भावना करते हैं, जिप्तके प्रतापसे 
वे पुनः इप्त स्वसवेदन ज्ञानमें आनाते हैं। इस्ततरह पुनःर अम्याप्त 
किया जाना ही निश्चयधरका मनन है। जो कोई सुबुद्धी इसकी 
रुचि करते हैं वे सम्यग्दृष्टि हैं या सम्यग्दशनके सन्मुख हैं | ये 
भव्य जीव परमात्म स्वभावके भजनमें परम संतोषी होते हुए अपूर्व 
अतीन्द्रिय आनन्दके स्वादमें परम तृत्त रहते हैं | 
११-मोेक्षाबाचूके लिये प्रयात्ल, 
गुणोंका सागर आत्मा निम्नतमय सर्व प्रपचजालोंको त्याग 
कर अपना उपयोग अपने रूपकी सुन्दरताके अवलीकनमें मोड़ देता 
है उपम्तमय उप्तको इंद्रियोंके अगोचर उप्ती जातिका आनद होता 
है नो आनद शुद्ध जात्माको साक्षात्‌ अत्तराय रहित अनुभवर्मे जाता 
है। मै अपनी सत्ताका आप घनी, सदा अविनाशी, ज्ञानद्शीन 
रूपघारी, अविकारी, सबसे भलिप्त परन्तु सबके भेदोंका ज्ञाता, शुद्ध 
चिदानंदघन हूं, भेरी शक्ति मेरेमें पृण भरी है।मै अपने शुद्ध पार- 
माणिक भावका आप फतो हूं तथा उसीका ही भोक्ता हूं। मेरा इस 
पटद्॒व्योंकि समुदायमई जगतमें किसीसे भी सम्बन्ध नहीं है, यथपि 
मेरे शुद्ध परिणमनमें सहाई कालद्वव्य है, परन्तु वह मात्र जड़ उदा- 
सीन कारणरूप ही है। यद्यपि जगतके सर्वे जीव शुद्ध निश्रयन- 
यसे गुणोकी भपेक्षा समान हैं तोमी हरएककी सत्ता एक दूसरेसे 
निराडी है, किप्तीसे किसीका भी कोई सम्बंध नहीं । अतएव मैं 
णएकाकी अपनी विभृतिका आप घनी अपने शुद्ध जानंदका खये भोग- 
नेवाला हू। निश्रयधम मेरा ही निश्रय स्वरूप है। में इस स्वरूपकी 
“कमी भी त्याग नहीं प्तक्ता | इत्त स्वरूपमें रागह्ेय मोहकी कालिमा 


निश्चयधमेका मनन । [ १५ 





ननहीं'है, न इसमें कोई विषयवासना है। अपने बीतराग विज्ञानवय 
स्वरुंपमें ही इसका सतत निवाप्त है। में इसी स्वरूपका अनुभव 
करनेवाला रहकर अपने शुद्ध पदके आनंदविलाप्तमें सदा ही अबध 
रहनेकी आकांक्षा करता हँ। यह मेरा खाप्त करतंव्य कर्म है। मे अपने 
सी कमके द्वारा शिवनारीके वरनेके लिये १्रयत्नशील होरहा है । 
१९--आतव्मसुक्ि, ._ 

गुण गणधारी शांतरप्तानुमवी आत्माका पर पदार्थोस्ति विरक्त 
हो अपने ज्ञानानंद्मय रवरूपमें सन्मुख होना मानो जगतसे हटकर 
अमल अचल आकाश सटश असंग आत्माकी अनंतगुणरूप सृष्टिमें 
अवेश करना है | जेसे यह जगत अनादि अनंत अक्षत्रिम है वेसे 
दी यह आत्मसष्टि अनादि अनत झक्तत्रिम है।इस सष्टिके निवासी 
दुशेन, ज्ञान, वीस्ये, सुख, चारित्र, क्षमा, मार्देव, आमेव, शौच, सत्य, 
संयम, तप, त्याग, अकिश्वन्य, ब्रह्म च्ये आदि महानुभावोकी शरणमें 
जाकर एक एककी एथक२ भक्तिमें जो लीन होते है उनको ही निश्च- 
-यधुखका विलाप्त प्राप्त होता है। नत्र इस बाह्य मयतमें दुःख, भोक, 
ताप, आक्रन्दन, शरीर कष्ट, मानप्त कष्ट आदि अनेक विकार और 
उनके उत्पादक पदाथे है, तब इस जात्मसष्टिमें इन सबका अभाव 
. होकर जतीन्द्रिय जानन्द और निराकुछताका नित्य सद्भाव है। नेसे 
कि इस बाह्य शरीरक्का जन्म ओर मरण दिखलाई पड़ता दे वेसे ही 
इस आात्मसष्टिमें शुद् के णोंकी स्वाभाविक परिणतिका उत्पाद और 
व्य॑य है| इस उत्पाद व्यय ध्ौव्योत्मक जात्मसृष्टिको देखते २ ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश इन तीन स्थैरूप बह्मकी स्पृति होनाती है। वास्त- 
वर्में यह आत्मा ब्रह्म है | इसैक्ली चिद परिणति उत्पन्न और व्यय 
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होती है ती भी चेतना गुणका शोव्यपना है। सर्वे आइम्बरोंको 
छोड़कर जो सदा इस आत्मसृष्टिमें कल्नोल करते हैं वे शनेः शंनेः 
ऐसी शक्ति प्रगट कर लेते हैं निस्तसे यह आत्मसष्टि आत्मामें ही 
समा जाती है और बाह्य जगतका नक्शा मी उस्तीमें मम जाता है, 
मानो सर्वको व्यापकर रहनेवाला जात्मा हो जाता है। इसतरह 
भाल्द्रव्यके ज्ञाता जच्र अपना उपयोग आपमें रमाते हैं तब जगतके 
क्षणिक सुखोंसे अतीत आत्मानन्दका राम करते हैं । 
' १३-आुपाने चरथा विश्वास, 

सब संप्तार-विकल्पोंसे दूर ज्ञानानंदमय स्वाभाविक तल्वका 
मनन व अनुभव इस सुमुक्षु जीवको मोक्षप्राप्तिका उपाय है। अने- 
तगुण पर्यायोंक्ा समूह चेतनता लक्षणघारी सत्र तस््रमें विराप्त भात्मीक 
अतींद्रिय आरह्मदके लाम विना संसार विकल्पजनित चिन्ताओंसे 
इप्त प्राणीका बचाव नहीं होता। मे निश्वयसे अष्टकर्म रहित राग- 
द्वेष मोहकी कालिमासे वर्गित शरीरादि सम्बंध विना स्कटिकमणिके 
समान पूर्ण निमेछ एक शुद्ध बुद्ध ग्रुण पर्यायमय आत्म पदार्थ हूँ । 
मेरी सत्ता मेरे हीमें है | मेरी परिणतिक्ा में ही 'स्त्ामी हैं । से 
जैसे अधकारसे ऊअन्ब होकर अपने स्वभावको नही त्यागता वेसे ही 
मैं अपने स्वभावको अप्नी नित्य शक्तिमेंसे कभी /(यागनेवाला नहीं 
हूं। यह निश्रय रखते हुए भी क्षि मेरे 2 रूपी निम धरमें ' 
रहना सर्वेधा निःकंटक और निरतर आनंदप्रद/है, बह जीव अपने 
स्वभावसे वाहर २ रहता द्वैन्यही इसका अपरैगच्र और ढुःखका हेठ 
है। खुखका अर्थी इसीलिये स्वभाव-घाममे/ ह विश्ञाम करके परम ) 
जभिराम निम झ्ामसे उत्पन्न अनुपम /ानन्द घान्यपर सन्तोष करता ; 
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हुआ ओर निन अनुभूति तियासे एकमत हो क्छोल करता हुआ! 
लिप्त जाति और वीतरागताझा लाभ करता है उप्तका मनन भवसुख- 
पिपासु जीवको कदापि नहीं होता। वह अपराधी होकर कम बाघता 
है, जब कि स्व स्वभावमे लीन आत्मा निरफ्राघी रहकर सदा निर्भेय 
और निःशेक पदमें अचल तिछता है | उप्तकी यह स्थिति परम 
पद्‌ प्रगटताका एक अप्वाघारण साधन है ओर यही निश्चय घम्म है। 
सोहकी शरण लेनेवाले इस घमके मननमे परम प्रीतियुक्त होते हुए 
सदा स्वात्मिक रप्का पान करते है | 
९ ७--आंगत्सससुछ, 
सचिदानन्दमय जात्माका निज शुरू आत्मभूमिर्में अवस्थित 

होना ओर राग हेपभई परिणामोंका न करना सम्यकूचारित्र है। इसीके 
बलसे यह जात्मानुमवरूपी प्ताधन आत्मप्ताध्यकी खय सिद्धि कर- 
नेमें प्रवृत्त होता है । बाहरी सम्बन्धोंका होना स्वभावके विकाशमें 
उप्त समयतक अतरायकारक होता है जत्रतक इंसके अतरके परिणा- 
मोमे मोहका जोर होता है। मोहकों में नहीं मानता, इसका मुझसे 
कोई सम्बन्ध नहीं 7। में एकाकी, असहाय, अपने स्वरूंपका आप 
स्वामी हूं | ऐसा समझकर जब मेरी परिणति अपने आप ही सर्वे 
विकर्पोंकों त्यागकर निर्विकल्प और झुद्ध हो जाती है तब उसीमें 
मुझे अपना सर्वेस्व दखता है | उसीमें दशन, ज्ञान, चारित्र, तप, 
संयम, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना आदि सद्‌ गुण स्वयं झल- 
कते दें, और जब मै अनत गरुणरूप आत्म-समुद्रमें डुबकी लगाता 
हूं तब्र वहां अल्ग२ सदगुणोंका भाव नहीं होता, कितु एक परम 
शांत अदभुत समुद्र झलकता है, निप्तमें ड्बनेसे ओर जिम्तके स्वाद 


) 
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लेनेसे नो कुछ अनुभवगोचर होता दे वही आत्माके शुद्ध स्वभा- 


वका आहूम्बन है| इस्तीको भात्मप्माधि भी कहते हैं | इस जव- , 
स्थामें मन, वचन, काय इन तीनोंका गुनर नही होता। इन तीनोंके 
प्रपंचनालोंसे रहित होना ही वास्तवमें अमभेद रत्नत्रय, वीतराग 
सम्यक्त, स्वसंवेदनशान और वीतराग चारित्र है। यही निश्चय धर्म 
है, यही परम पुरुषार्थ है, यही उपादेय काये है । इसीका मनन 
समक्ष नीवके लिये हितकारी, आनन्दकारी और मोद्ान्तक है । 
२ कै -आपूबा- “बिश्रारतलति,, 
कमे-फरदोंसे अतीत्त आत्मा जब अपनी अटल सपदाको आपके 
शांत सुखदाई भंडारमें एकप्रित देखता है तो महा आनंदमें फूछा 
नही समाता है। एक प्रकारकी उन्मत्तता उप्तपर आनाती है निमप्तकी 
वेहोशी उससे तीन जगतको भुलवा देती है। बह तृप्त हुए सिहके 
समान निर्भय हो अपनी त्रिगुप्तिमय वीतराग विज्ञानमई गुफकिे 
मीतर विश्र।म करता है| मानों उप्तका सब प्रम्बंध सबसे छूट ही 
गया है | उसकी इस निश्चल दशामें भीतरी निद्रा नहीं है | वहां 
तो एक अद्भुत तरंगोंका समुद्र लहलहा रहा है। अनत गुणोंकी 
थरिणतियां होती ही रहती हैं। इनके होते हुए भी इत्त अनुभवीको 
एकाकार स्वरसका ही स्वाद आता है | यह तो अपनेको निविकल्प 
ही समझता है | वह अपनेको निर्षिकल्प समझता दे या सविकल्प 
यह बात सी कौन कह सकता है? वहां तो ऐसी एकाग्रता व तन्‍्म- 
यता है कि प्रमाण, नय, निक्षेप आदि सब मारे भयके कांपते है, 
उप्तके स्पश करनेका भी साहस नहीं कर सकते | झुझछ निश्रयन- 
यक्की दृष्टि सर्व नीवोंको एक झुद चिन्मान्नमय धातु-पिंड है। देखती 
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है। नर नारक आदि भेद कहीं नमर ही नहीं आते | रागद्वेष आदि 
विभावोंका कहीं मेल है। नहीं दीखता | पुद्रल आदि अनीबोंका तो 
कहीं पता हा नहीं चलता, फक्त एक चेतन्य परिणतिका महान्‌ 
लोकव्यापी प्मुद्र दिखता है | समुद्र दिखता है या क्‍या यह भी 
कीन कह सकता है ! वह इस श्ात सुखदाई आत्म-प्रमुद्रमें हब 
जाता है और फिर ऊपर उठनेका भी उत्साद्द नहीं करता । इस 
निराढी अटल तल्लीवताका भी कोई ठिकाना है? इसी लयतामें कर्ता, 
कम, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरणका भी पता नहीं 
चलता। इस परम योग, परम समाधि, परम मग्नताका आनद जो प्राप्त 
करते हैं वे अवश्य सदा काल आनंदित रहते और अपनी अनुभूति 
'तियासे उत्पन्न अनुभवरूपी रसका सदा पान करते रहते हैं । 
१६-आतपूबः बीरता: 

जात्मा जबतक प्रबल नोरमें पड़ा हुआ था तबतक अपने 
आपके तीत्र वेरी मोहके विजय करनेका कोई उपाय नहों कर सक्ता 
था और जब इप्तकी आत्मश्रद्धाविहीव अवस्था थी तब तो यह 
जगतके क्षणिक पदार्थोके लिये न्याय अन्यायका विचार छोड़ चाहे 
मिप्तसे छूटफाट कर व मार घाड़कर घनादि लेनेमें ही अपनी वीरता 
दिखलाता था और कहीं. अपनेसे अधिक शरीर वलघारीके द्वारा 
मार भी खाता था। कमी आत्मश्रद्धा होनेपर भी #षायोके वशमे 
होकर बड़ेर शत्रुओसे सुकाबला करनेको रणक्षेत्रमें नाता और उनको 
विनयकर वीरताकी उपाधि उपलब्ध करता था | पर जन्मभर परि- 
अमसे एकत्र की हुईं विभूति सदा इस आत्माके स्ताथ रह नहीं 
सक्ती | आत्म आयु कर्मके आधीन दे । आयु कर्मकी स्थिलेसे 


| जब घी का | हा 


हम 
रब 
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अधिक किप्ती खाप्त शरीरमें रह नहीं पतक्ता। अतएव जब बर्ली 
शरीरको आत्मासे अछूग करता तब यह अपनी वारताका कुछ भी 
चिरस्थाई फरू न पाता हुआ अरने भावोके अनुप्तार अन्य चरीर 
घारणको चला जाता है। इस अध्नत वीरताको छात मारकर एक 
उत्साही आत्मा अपने जात्माके बरी मिथ्यात्त नाम दशन-मोहको 
ओर उसप्तके प्रबल साथी अनंतानुबन्धी कषाय आदि योडाओंशे नाश 
करनेके लिये तेय्यार हो नाता है। तब यह वीर अपने सहकारी श्रद्धा, 
ज्ञान, चारित्र, वीय्य, क्षमा, मार्दव, आनंव, शोच आदि गुणरूपी 
योडाओको अपने भावरूपी रण-आंगनमे खड्य करता है और मोह 
द्वारा भेजे हुए साप्तारिक सकलप विकल्प भावरूप योद्धाओंकी अपनी 
भूमिमेसे हटाता है तथा अपने सहकारियोंके साथ सममावसे एक- 
रूप होकर जब अपना वीस्ये प्रगट करता है तब रत्नश्रयकी एकता- 
रूप वोधि, समाधि, स्व॒श्वेदन ज्ञान या वीतराय परिणतिकी एकता- 
द्वारा सज्जित हो मोहके प्ताथ युद्ध करने लगता है। इस सज्जित 
अवस्थाको यह वीर स्ववीय्येसे वरावर बनाए रखता है, यद्वपि वाहरसे 
मोह-सेनाके बाण आते है तौभी उनसे इसकी एकता व एकाग्र 
आत्मवीय्य सन्‍्मुख परिणतिमें क्लिप्ती प्रकारका विद्न नहीं पड़ता । 
यह ध्यानी वीर एक अपनी जात्म-भूमिपर डटे हुए तथा जत्र इच्छा 
हो तव आत्मानुमवरूपी अम्ृतसे अपनी श्षुधातृथाकों शांत किये 
हुए अपने वीतराग परिणमनरूपी घनुषके &'रा ऐसे कठोर शुद्ध- 
भसावरूपी वाणोंकोी छोड़ता रहता है कि घीरे २ मोहका विध्वृश होता 
जाता है । ज्यो ही मोहका कोई परिवार मरता है, आत्मवीरका साहस 
हिगुण २ होता जाता है। इसकी थोड़ी देरकी ही एकाग्रता इसे 
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आुझष्यानकी तेनीमें ले आती है और यह बहुत ही उत्साहसे मोहका 
नाशकर जोर फि! अन्य विप्नक्रारकोक्ो हटा भरत चक्रवर्तीके समान 
अतमुहनमें केवलज्ञानी और अनत सुखी होकर अपनी उस्त जपूर्व 
चीरताके ध्यानमे उन्मत्त रहता है भिप्तके प्रभावसे मोह विनयी हुआ 
और फिर निर्विश्षपने अपनी शुद्ध आत्म रानपानीक्का राज्य करता 
हुआ परमानन्दक्ष समय लाभ करता रहता है | 
१७ -धरदखुतः शगार, 

जान यह आत्मा शित्रसन्याके वरणक्रे लिये परम समघनके 
साथ उच्चत हो गया है। इसते अपने अस्लेख्यान प्रदेशी शरीराक्ार 
तनमे लगे हुए मेलको छुडानेके लिये परम सुगधित भेद्विज्ञानरूपी 
उबटन लगाकर अमेंढ रत्नत्रयरूपी आत्मरत्नाकरके परम मिप्ट सुधा- 
सम नलमें खूब एकाग्रतासे मलमलकर स्नान किया है। स्नानके पीछे 
अति कठोर स्वदीय्यरूपी अगोछेसे यह अपने तनको साफ और भुष्क्र 
करता है, परम पवित्र निर्मल शुक्रब्यानक्नी सफेद धोती पहनझर 
चेराग्यरूपी चदनका तिलक छगाता है, ज्ञानदर्पणमें देखता हुआ 
जअरीरको पवित्र और अमूल्य गुणरूपी आभूषणोंसे सज्जित करता है, 
रत्नत्रयक्नी मनोहर एकाग्रतासे चमकता हुआ सुकुट पिरपर घारण 
करता है, समता और शातिके बहुत ही उज्बल चद्रक्तिप्तम कुडक 
ढोनों कर्णोमे पहनता है, गलेमें उत्तम क्षमा आदि दशलक्षणरूप 
बहुत ही सुडौल, मनोहर, और चित्ताकर्षक नि्मेल मोतियोंक्ा हार 
घारता है, दोनों भुमाओमें रव दया और पर दयाके बहुत ही चम- 
त्कन वाजूबन्ध रखता दै। दोनों हाथोंमें भाव सवर और भाव निम- 
राके बहुत ही मनहरण सुव्णके त्रिप्रकार रव्वनडित कड़े पहनता है, 


चश२] निश्चवधमका मनन १ 


कमरमें उपेक्षासंयमकी बहुत ही पुरस्कृत कटिमिखला डाली है, बीत- 
राग चारित्रका मौर बांधकर स्वसंवेदन ज्ञानका जाम! पहन अति 
महीन आत्मानुमव रूपी स्व प्रेममें रक्त रक्त डुपट्टेसे कमरको अलं- 
छत कर पगमे शुद्धोपयोगके अति मनोहर चमेरहित कपड़ेके बने 
हुए फेशनेबुल उपानत घार तथा एकाग्रताके घोडेपर सवार हो, तेरह 
प्रकार चारित्रके कुशल बरातियों सहित स्व आनन्दरूपी वा्ोंकी 
गरनके स्ताथ शिवकन्याके परम श्ञात सुखदाई परम शुद्ध परिणाम- 
रूपी महलूपर जाता है और क्षणमर विश्राम करता है। उमप्तसमय 
इसके अद्भुव शुद्ध शगारको देखकर शिवकन्या यक्रायक रीझ्षती है 
आर इसे वरकर सदाके लिये इसे अनत आनन्दानुभवी बना देती है। 
१८० चूल्द्रकत्छ,, 
जनेक संकल्प विकल्प रूपी वृक्षोंसे अति सघन संसार वन 
अज्ञान अधपकारके व्याप्त होनेके कारणसे एक पथिक्र मार्गको भूल 
कर इधर उघर भटक रहा है। यथ्पि यहां वृक्ष है, पर शांत सुधा- 
भय सुखरूपी जलका कोई स्थान नही है निम्तको यह यात्री ढूंढ़ 
रहा है; क्योंकि इसको अति चाहकी तृपाने सताया है| यह प्या- 
सका मारा किरतेर अति दुःखी होकर एक वृक्षकी छाबामें लेट नाता 
है। उप्तको चन नहीं पडती है, निद्रा भी नही आती, लेटेर उप्त 
वनके संकल्प विकल्परूपी वृक्षोको एकर करके विचारने रूगता है, 
हरएकफे स्वभावक्रो अलग २ सोचने लगता है।इस विचारमें पड़े२ 
ज्योंद्री वह उपरक्ो दृष्टि फलाकर देखता है तो वृक्षेकि बीचसे ही 
एक मनोहर ज्योति-सरूप आत्मचन्द्रसे निकली हुई सम्यग्दप्टिरूपी 
कला चमक रही है, मिसका प्रकाशन बनमें होरहा है | बस, यह तुते 
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उठा और जो कुछ झिलमिला प्रकाश व्याप्त होरहो था उप्तके सहारेसे 
जलरू-स्थानको दूढने रूगा | थोडी ही देर पीछे एक ज्ञानरूपी पर्वतके 
नीचे आत्मानुभव रूपी सरोवर दिखलाई पडा। उसे देखते ही पथि- 
कका हृदय-कमल जो प्यासके कारण म्लानित होरहा था सो यकायक 
विकसित होने लूगा। यह जाता है ओर खूब जी भरके अपने उपयोग 
रूपी चुल्लसे उप्त सरोवरमे स्थित आनन्दाम्ृतकों पीता है और परम 
सुखी होनाता दे | यह उप्त सम्यग्ढष्टि रूपी चद्रकछाकी अपूर्व महिमा 
है। पथिक इसी हीके प्रकाशर्में चलने रूगता है | कुछ देर बाद ही 
उप्त बनसे निकलकर शिवनगर मानेका जो चारित्ररूपी मार्ग है उसे 
भी वह पाछेता है। धन्य है यह चद्रकला ! इसके विना यह पथिक 
ज्ञानकी आख रखते हुए भी अन्धा था, इध्को इच्छित मार्ग धराप्त 
ही नहीं होता था, इप्तकी सुखकी तृक्षा बुभती ही न थी। इप्त सम्य- 
ग्दष्टि चंद्रकलाका निवाप्त ज्ञाता दष्टा जविनाशी भात्मा हीके भीतर 
है, यह मिथ्यात्व मेघाच्छन्न आत्मामें गुप्त थी जो अब मोहके बाद- 
लोके हटनेसे पगट हुईं। इप्त चद्रकलाके प्रकाशके विना ११ अंग 
९, पूर्वके पाठी प्रोढ़ विद्वान्‌ द्रव्य लिगी सुनिको भी शिवनगरका पथ 
नहीं हाथ रुगता है | इसके प्रकाशर्में बेठा हुआ एक मातेग आनद 
पाता हुआ बड़ा ही भाग्यशाली है, उतना एक वह क्षत्री वीर नहीं 
जो इतके प्रकाशके विना सकल्यविकह्परूपी बनमें बहुत काल तक 

घूप्ता करता है और कदाचित सब्र कुछ बाह्य पदा्थेक्ीं छोडरर भी. 

तपसवी और ध्यानी होजाता है । 

इस चन्द्रकलाकी' सदा जम हो जो ग्रुमराहोझ राह बताती हैं, 
दुःखियोंको खुखी बनाती है, खोनियोंकों वस्ते स्वरूप जताती छै, 
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तथा बहिरात्माकी अतरात्माकी श्रेणीमें बिठाती है। जो इसके उपा- 
दान कारण हैं व जो इप्तके प्रकाशमें अपना काम करते हैं वे मग- 
तके क्षणिक सुखोंसे अतीत अनुभवानंदका स्वाद ले परम सुखी रहते हैं। 
१९-परणोषाचियहण | 

अनादि भवबाधासे संतप्त, चिर-दुःख ज्वाल्से पीड़ित, चतु- 
गेतिमे विहार करनेवाला आत्मा तीव्र मोह मदके आवेशसे अति 
कठिन तृष्णाके रोगोंसे असित होरहा है। इन रोगोंके कारण इस 
प्राणीको जो दु'ख है! वह कहा नही नाप्तक्ता। यह संप्तारी व्याधि- 
पीड़ित व्यक्ति अपने रोगोंकी शातिके लिये कभी स्त्रियोंकी, कभी 
नाना प्रकार सुस्वादिष्ट पदार्थोक़ी, कभी बहुत तरह सुर्गंधित वस्तु- 
ओंकी, कभी रंगविरंगे चमकीले पदार्थोकी, कभी अनेक सुरताल सहित 
गायनोंकी, कमी भविष्यमें पानेवाले सुखोकी भाशाक्ी शरणमें माता 
है, पर हर ठिकाने आकुलता ही आक्ुलता पाता है | रोग यद्यपि 
किंचित्‌ बाहरसे दब जाता है पर वह भीतर बढ करके और भी 
जोरसे उठ जाता है। अनेक चक्रवर्ती, इन्द्र, अहमिन्द्र, जादि पदों की 
विभूतियां मी भोगीं, पर खेद है तृष्णा रोगकी कुछ भी शाति नहीं हुईं। 

स्याह्माद्‌ विधाके पारगामी तत्वज्ञानी गुरुके प्रत्तादसे प्राप्त भेद्‌- 
विज्ञानकी अति पुष्ट जड़ीसे बनी हुईं स्वसतवेदन ज्ञानरूपी परमी- 
घधिका सेवन करते ही तृष्णारूपी रोग एकदम शांत होनाता है | 
इस परमोषधियमें र॒त्नत्नयका शुद्ध रप्त हरजगह व्यापक दे। इसीका 
सेवन करके अनेक जीव वहिरात्मासे परमात्मा हुए, होते हैं और 
होंगे। मैं निश्चयसे परम वीतराग शुद्ध ज्ञाता दष्टा अविनाशी हू। 
मैं भसेख्यात प्रदेशी अखंड पर पदाथोक्री सत्तासे रहित एकाकी 
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दब्यापेक्षा निय और परिणामकी अपेक्षा अनित्य है| यद्यपि औदा- 
रिक, तेनप्त और कार्माण इन तीन शरीरोंके प्ताथ मै व्यापक हो रहा 
हू तीमी मेरी पत्ता चेतनमई और इन घरोंकी अचेतनमई है | इनका 
मेरा कभी मी एकमेक सम्बन्ध नहीं हो प्तक्ता | में वीतगगी, ये 
रागहेषादि उपाधिके होनेमें सहकारी, मे आनन्दरूप, ये आनन्डके 
बाघक इन्हीक़ो अपने सुखका कारण माननेसते मे रोगी हुआ, इप्तलिये 
में इनसे मिन्न और अपनी ही सत्तामें विरानित आनन्दक्ा इच्छुक 
होता हुआ जब २ तृष्णा रोग अपना नोर करे तो भेदविज्ञानसे उत्पन्न 
स्सबेदन ज्ञान व आत्मज्ञान, व वीतराग विज्ञानकी परमोषधि अ्रहण 
करता हूँ | इस ओवधिके लेते ही वह रोग उप्ती समय दब जाता 
है | इतना ही नही, किन्तु उप्त रोगक़ी जड़ कटती है और साथ 
ही जितने अश निरोगता होती है उतने अश अपूर्व आनन्दका 
झलकाव होता है। इप अद्भुत स्वादका रसिक होकर में हृध्का 
इतना शोक़ीन होजाता ह्‌ कि जबतकऊ मैं सर्वथा निरोग न होऊ 
तबतक पुन' पुन' में इसी ओवधिको पीता हू | ज्योर इसका सेवन 

होता है, मेरा आत्म भी बढ़ता जाता है। पुष्ठताकी बृ्िसे रूप 

भी बढता जाता है | इस्त निश्रय नयरूपी अंजुलसे पी जानेवाली 

आओषधि पुन' पुन' सेवनसे कभी न कमी ऐसा समय आजाता दे 

. जब इतप्तका सर्वे मोहका रोग दूर होनाता है। यह परम स्वास्थ्य- 

युक्त जनंतबली, अनतज्ञानी और अनतसुखी होजाता है। मैं निरं- 

तर वीतराग प्म्यक्त स्वप्तवेदनज्ञान ओर वीतराग-चारित्रमई इश् 

परमोषधिके लेनेसे परम आनदित रहता हूँ । 
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हा ९०“ पुरुषाएश ॥ 

अनादिकालसे यह जात्मा मोहके जालमें उलझा हुआ निप्त 
किप्ती वस्तुको इंद्रियों व मनके द्वारा ग्रहण करता है उस्सीमें राग 
या हेष कर छेता है। निराकुछता, चिन्ता रहितता और शांतताको 
चाहता हुआ भी आकुलता, चित्रा और गश्ञांतिके उत्पन्न करनेवाले 
भावोंमें पड जाता है, इसीसे और अधिक अशांत हो जाता है। 
वास्तवमें आत्माक्ो शांति व सुख तब ही हो प्क्ता है जब यह अपने 
घरकी विभूतिमें संतोष करे और परके मंडारमें छोभकर उप्तकी 
याचना न करे | इसके ऊपर जगतक्नो नचानेवाले मोहने ऐसी 
भुछानेवाली मोहनी धुल डाल दी है, मिप्तसे यह वेखभर हो रहा 
है। दयालु परोपकारी श्रीगुरु इसको बारवार पुकार कर समझते 
हैं, पर यह कुछ भी नहीं समझता | इसके चित्तमें कमी आता भी 
है कि इस भूलको छोड़ दूँ, परंतु भालस्य इसको झट दबा लेता है। 
पर अब यह सम्दला है। इसने अपने पुरुषाथेक्री सम्हाला है। शुद्ध 
ज्ञान दशन आनंदमय शरीर व्यापी परम वीतराग यह आत्मा है, 
क्रोधादि विकारी भाव इसके स्वभाव नहीं, इस्त तरहका मेरा अप्तक 
स्वरूप है ऐसी अ्रद्धपूर्वक ज्ञानकी परिणतिमें आत्माका कल्लोल 
करना, रमना, चलना और थिर होना ही पुरुषार्थ है | यह एक सत्य 
परम ढढ़ ढाल है जो मोहके आक्रमणोंको दूरसे ही उलछट फेंक, 
देती है| यही पुरुषार्थ निश्चयसे वह साधन दे नो भात्माके पाससे 
मोहको बिलकुल दूर भगानेवार है ओर आत्माको परमात्मा कर 
देनेवाला है। नो अप्रमादी होकर इस्त पुरुषाथपर कमर कंप्त लेता 
है वह निश्चय स्वरूपके घ्यानमें अकंप होता हुआ अपने त्रिगुप्तमय 
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परम शांत घरमें जब शुद्ध दृष्टि फैलाकर देखता है तो वहां क्षमा, 
मदुता, शातता, निराकुछता, समता, ऋजुता, शुचिता, नि्ममता, 
सहिष्णुता, चेतनता, वीवरागता आदि महा मनोहर देवियोके दशीन 
पाता है | बस्त फिर पुरुषाथेकों छोड़ता नहीं। इसीके बरसे यह उन 
देवियोंमें रमता हुआ खाभाविक आनदका परम अद्भुत स्वाद लेता है। 
२९-साछाः | 
इस भव-बनमें भटकते हुए एक वियोगी मनुष्यकी विश्रातिका 
कोई स्थान न मिलनेसे ओर पद पदपर आपत्तियोंका सामना होनेसे 
जो कष्ट भोगना पड रहा है उप्का वर्णन किस्ती भी तरह नहीं हो 
सकता | अनन्तकालके लिये क्षुधा, तृषा आदि रोगोंको शमन कर- 
: नेवाली औषधिके प्राप्त न होनेसे तथा नो वास्तव औषधि नहीं, 
पर ओषधिसी मात्धम पडती है उप्तको सहनशक्तिके अमावमें लेनेसे 
इसे अपने रोगकी वृद्धि ही करनी पड रही है | कहीं माया, कहीं 
मिथ्यात्व, कही निदान शल्योके चुभनेसे इप्तका सर्वा्न अति पीडित 
ओऔर- दोषमय होरदा है| यह जिप्त ओर सुखकी इच्छासे नाता है 
वही दुःख, निराशा और घोखा पाता है | जिप्त क्रिप्तीका आश्रय 
शांतिछाभमकी भावनासे लेता है वही अतमे अशां तेक़ी भोग २कर 
पछताता है| यद्यपि यह आत्मा अनन्त-वबलशाली है, ज्ञानका भडार 
है, वीतरागताका पर्वत है, सम्यक्तरससे पूर्ण है, चारित्रके अपूर्व 
बलको रखनेवालछ है ओर परमात्माकी जाति होनेसे १रमानन्द्मय है 
तथापि इस समय इसकी सारी शक्ति इसीके भ्रमपूर्ण विचारोमे पड़ 
जानेसे दब गई है | इसका परम मनोहर मुख ग्लानित होगया दे | 
उदाप्तीमें पड़कर यह बिचारा एक वनमें एक विचाररूपी दृक्षके नीचे 
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बैठ जाता है और नाना प्रकारके बल्यनाजाढोंमें उलझता हुआ कभी 
लेटता है, कभी बेठता है, कमी चारों तरफ देखता है इस्त तरहकी 
दशामें यह व्यक्ति पड़ा हुआ है। यह भीतरसे बहुत ही भाकुलित 
ओर चिन्ताबान है कि इतने ही में इप्तकी आंखोंके सामने एक 
सात्मानुभूति तिया अपना बहुत ही मनोहर रूप घारण किये हुए 
अति प्रफुछिनवदन ओर अनुपम गुणहूपी वद्ध अलकारोसे सुप्त- 
ज्नित आती हुई दीख पड़ती है, और वह धीरे२ इसप्तीके निकट 
आरही है। इप्त मनुष्यकी दष्टि ज्यों ही इप्के रूपपर जाती है लोंडी 
इसका सारा शरीर और मन उस्तके मोहमें ड़ब जाता है। यह कितना 
ही सम्हलता है पर नहीं सम्हला जाता, और ज्यो ही वह इप्तके पाप्त 
आकर इप्तकी दष्टिसे दृष्टि भिड़ाती है त्योही इसको आनंदानुमवर्मे 
मगनता रूप ऐसी मूछो आनाती है कि इसे प्रिवाय स्वात्मस- 
वेदनके और कुछ मात्म ही नही पडता। रात्मानुभूति तिया इसके 
मूछित मुखकी अपनी गोदमें रखकर समताकी शांत पव्रन चलाकर 
उसे समीवित रखती है।यह व्यक्ति यद्यपि वाहरसे मूछित दीखता 
है, पर अतरगर्में यह निश्चय धर्मके मननसे अब अपनी गुप्त शक्ति- 
“योका अनुभव छेता हुआ परम सुखी ओर परम तृप्त होरहा है । 
२२९-एक हाई विमान | 
संप्ताररूवी नाटठकणालार्में एक पुरुष नाना प्रकारकी वस्तु मोक़ी 
देखते२ थरू गया है पर न देखनेकी चाह मिट्रती है ओर न वस्तु- 
ओके भेष व रूप व उनकी पर्यायोंका ही अत आता दे | अनेश 
चकरोंक़ो लगाते हुए नये२ रूप ही इसकी दृष्टिफे सामने आते हैं, 
उनको भोग$र ये ओऔरोके देखनेकी चाह करता है। इस जिनोरेमें 


का अंडे 
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यह शक्ति नहीं कि मिनको देख चुका है उनके रूपकी स्प्ृृति चिर- 
कालतक रख सके अथवा एक समयमें सवे वस्तुओंक़ी भूत भवि- 
प्यत वर्तमान पर्यायोक्नों देख सके | इस अनत भेषवाली भवरूपी 
नाटकशाहामें पुनः पुनः रूपोंको देखकर विस्मरण होनेसे और आगेके 
रूप देखनेकी चाह होनेसे यह निबेरू व्यक्ति घब्रडा गया दै-थक 
गया है-लछाचार होगया है | इप्तको ऐसे किप्ती स्थानकी मरूरत ई 
जहापे ये सर्वे रूपोंफ़ो एक साथ देखा करे, इसे न तो विस्मरण 
हो और न कोई चाह हो | एक दयाल श्रीमुरुको इसके ऊपर बड़ी 
ही करुणा उपनी और उपकार बुड्धिने ऐमा जोर दिया कि श्रीगुरुके 
चित्तमें यही आया कि अब इप्तका अधिक चक्कर लगा २कर क्षोमित 
होना ठीक नहीं है | ऐसप्ता वाहन बता दो कि जिप्तपर चढ़कर वह 
ठ॒ते ही उप्त अनुपम स्थानपर पहुच जावे। यद्यपि श्रीगुरु भी उस्ती 
स्थानपर पहुंचनेके यत्नमें है ओर उप्र क्षणभरमे ले जानेवाले वाह- 
नको भी जानते है पर अपनेमें निबेलऊताके कारण उप्त वाहनपर 
आरूढ नही होपक्ते | श्रीगुरुमें ईपी भाव नहीं है। जो कोई 
जाकुलताओसे सर्वथा छूटे सो ही अच्छा है ऐसा मिनका उदार 
ओर गभीर भाव है | 

मन, वचन, कायकी एवताके आधघारमें निश्चय सम्यग्दर्णन, 
सम्यग्जान और सम्यकृचारित्रकी एकता और ढढतासे बना हुभा यह 
त्रिगुप्तिमय व'हन सोह, काम, क्रोघ, छो भ, सान, माया, हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, सत्रीवेद, पुवेद, नपुप्तकवेद आदि दोषोसे 
रहित निर्मेल, स्वसवेदन ज्ञानके रंगसे रंगा हुआ, आत्मातुभवरूपी 
कान्तिसे कान्तिमान, वीतरागताके अद्भुत यंत्रसे सुप्तज्नित तथा 
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- शुक्रध्यानकी पवनसे एकदम ऊपरको जानेवाला और निराकुल स्था- 

- नमें पहुंचानेवाला है | यह ऐसा भद्भुत हवाई विमान है कि भरत 
चक्रवर्ती राज्यपाट छोड़ वस्रादि परिग्रह फेंक केशोंशा लोचकर 

- यथाजात रूप घारी हो जब साहसकर इस विमानमें बेठे तब अंतमह- 
तेमें ही भावमोक्षके सर्वदर्णी और सब स्थानपर पहुंच गए | श्रीगुरुने 

- इस्त वाहनकी महिमा और इसके वनानेकी पर्व रीति जेप्तीकी तेप्ती 
विना किप्ती कपटके इस चिरदुःखित प्राणीको बता दी। नेसे उप्ण- 
ताके अम्नद्य तापसे पीड़ित कोई प्राणी किसी पर्वेतपर भी प।नीके 
सरोवरको देखता है तो उससे रहा नहीं जाता-वह शीघ्र ही साहस 
कर जाता है उप्तीतरह यह पुरुष श्रीगुरुके बचनोंपर अंजनचोरकी 
तरह विश्वाप्तकर एकांतमें जाता है और निप्त रीतिसे छुगुरुने बताया 
था उसी तरह निर्विकल्प प्तमाधिरूप हवाई विमानको बनाने लगता 
है। विमान बनाकर ज्योही यह आरूड़ होता है इसे भिप्त परम- 
शांति और आनन्दका लाभ होने लगता है उसीक्ी कुछ झलकको 
इस विमानकरी भावना करनेवाले भी पाकर स्वात्मरसके छाभसे परम- 
तृप्तताका अनुभव करते हैं और इस रप्तको सदा भोगनेके उत्सुक 
होनाते हैं | 

२३--याथूतएया जीवन, 

जगतमें जलको जीवन कहते हें | वास्तवमें यह नीवन ही है 

वयोंकि ह॒प्तके विना प्राणी अपने प्राणोंकी रक्षा करनेको झ्प्तमर्थ हो 
जाते हैं। परतु यह जीवन भी यथा जीवन नहीं है क्‍योंकि यद्द 

: श्राणोंकों जायु कर्मके प्रमाण ही रख सक्ता है, आगे नहीं । वास्तवर्म 
जीवन वही दे निप्तके द्वारा यह जात्मा अपने सख, सचा, चेत- 
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ये, वोध इन चार निश्चय प्राणोक्नो सदा ही विना किसी अंतरायके 
अपनेमें रखता रहे-अनन्तकालमें भी इन प्राणोंका वियोग न हो | 
इनके द्वारा शुद्ध जीवन-शक्ति सदा ही व्यक्त रहा करें| वह 
जीवन जो इन निश्चय प्राणोंकी रक्षाका आधार है, रत्नन्नय स्वरूप 
आत्मानुमव ही है । यही वह अम्नतरप्त है निप्तके पीनेसे फिर 
प्राणीका व्यवहार-संप्तारमें आवागमन नहीं होता | यह अमृत रस 
उसी समय बहने रूगता है और उप्तका पान एक अदभूत आनंद 
अदान करता है, जत्र यह आत्मा अपने उपयोगको अपने शुद्ध नित्य 
आअनित्य, एक अनेक, भेद अभेद्‌ रूप ज्ञाता दष्टा आनन्दमई स्व- 
भावकी तरफ ले जाता है और वही इसे रोक देता है। आत्ममृमिमें 
रत्नत्नयकी एकतारूपी अति सुन्दर पव॑त है। उप्तीसे यह जीवन 
बहता है। जो इस्त जीवन पानके रप्तिक हो जतते हैं उनके मनमे 
रागह्ेष, क्रोष, मान, माया, छोम आदि विकार स्थान नहीं पाते । 
वे यदि व्यवहारमें रहते भी है तो भी स्वधर्म श्रद्धाके अनुरागमें 
दत्तचित्त रहते हुए भ्रमनालके समूहमें स्वय नहीं उलूझते | उनकी 
वास्तविक सष्टिमें उनकी आत्मा होती है | वे उप्त सष्टिमे शुछ् 
परिणतियोंके उत्पाद व्यय प्रोग्यकी अपेक्षा ब्रह्मा विष्णु महेशका 
काम करते हैं| शुद्ध परिणतिक्े उत्पाद करनेसे ब्रह्मा, झुद्ध परि- 
“णति स्वभावकों स्थिर रखने या पालनेसे विष्णु और प्राचीन शुद्ध 
परिणतिका ध्वंश कर देनेसे महेश रूप व्यवहार करते हैं। इन 
तीन स्वरूपमय होते हुए भी वे अपने शुद्ध आत्मद्वव्यमें जमे हो नेकी 
अपेक्षा एकरूप रहते देँ | इप्त भनेक और एक रूपमई खभावके 
'विरासमें जो आनन्द्रस उद्धृत होता है वही इस आत्मानुभवकूप 
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यथार्थ जीवनके पान करनेका परम मंगलमय फरू है, मिप्तको भोग- 
नेसे निश्चयधर्मका मनन होते हुए परम तृप्तिका छाम होता है | 
ध्‌ ७ तट लिप, 

इप्त जगतमें भ्रमण करते हुए इप्त आत्माको यकायकऊ स्वात्मालु- 
भूति रूपी अततिमिष्ट और मादक जलके पान करनेसे एक ऐपी गाढ़ी 
निद्रा आगई है कि यह उप्तके नोशर्में पड़ा हुआ “सोई” "“सोई/” 
का मनन कर रहा है पर बाहरसे कितने ही विऋूरुप जगाने आते 
हैं, परन्तु यह जागता नहीं | यह एक अतिशय गुप्त महलूमें विरा- 
जमान है जहांके मन, वचन, काय रूप तीनों द्वार बन्द हैं । इस 
महलमें बेठे हुए इस्त ग्राणीकों कोई कष्ट नहीं है. क्योकि दुःखका 
कारण दूप्तरेक्ी वस्तुको अपनाना है। सो इसने अपने आत्माको द्रव्य 
अपेक्षा नित्य, टंकोत्कीण, ज्ञाता, छष्टा, आनन्द्मई और महा शक्ति 
शाली माना दै। इप्तने अपने आत्मक्े प्रदेशोके भडारमें अनेक गुण 
रूपी रत्नोक्ा दर्शन किया है। उनके ममकारमे लीन होनेसे यह 
अपनेको तीन लोकका नाथ प्िड्ध समान अविकारी देख रहा दे । 
अति शीलवती प्रेमपात्रा ज्ञानचेतना रूप स्त्री है निप्तके सयोगसे 
इसे अतीद्विय आनन्द रूपी पुत्रका छाभ हुआ है यह ज्ञानी इस 
आनन्द पुत्रकों गोदमें खिलाते हुए जगतके प्रपंच जालोंसे वेखवर 
है, मानों यह जातकी तरफसे याढ़ निद्रा्में शयम कररह। है। आश्रर्य 
यही है कि यह पवित्र पुरुष इस निद्रामे भी जाग रहा है। देख- 
नेक्ो सोता है पर वास्तवमें यह स्वद्वार्य्यके लिये तन्‍्मय ही है | 
इसने मोह और उप्तके द्वारा एकत्र किये हुए कर्म्मे समूहोकों भगा- 
नेके लिये पूरा२ उत्साह किया है। सच है जो स्वरूपकी निर्वि- 
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चल्प समाधिमें छीन होनाते है उनकी गाढ़ निद्रा परम पुरुषा्को 
सिद्ध कराती हुई सदा मुख प्रदान करती है। 
र्‌ ५--आकोीतकिक छा जा 

इस अनादि अदन्त जगतके भीतर भ्रमण करते हुए इस आत्माकी 
दृष्टि जो आपसे वाहर२ अ्रभण कर रही है हस्त दोषके कारण इमको' 
अनेक पदार्थ नो जगतमे स्नेह रखनेवाले प्राणियोंको कभी रमणीक 
कभी असुहावने मालूम होते है, वार प्राप्त हुए पर कभी भी स्थायी 
रूपसे ठदरे नहीं क्योक्ति उनके संवधमें कारण जो पुण्य व पाप कमे 
है वह नत्र फल देनेको सन्‍्मुख होता है तब गने'२ झडता हुआ 
रहकर कुछ कालमें अपनी फलूघारा को बद कर विलकुल भड जाता है। 
तत्र वह संबंध भी हट जाता है। जगतके जितने ही दृश्य है वे सब 
बदलनेवाले हैं। मोही मीव किप्ती विशेष समयके किसी टश्यपर मोहित 
होकर यह चाहता है कि यह ठढद्य ऐसाका ऐसा सदा बना रहे 
पर ऐपा नही होता इप्तीसे इसको कभी भी सन्‍्तोष नहीं होता और 
न इप्तके भीतरका क्षोम मिट कर शातताका छाभ होता है। यही 
आत्मा जब अपने सिवाय सव पदाथोसे ढष्टि फेर उसे अपनी ओर 
लाता है ओर छाकर अपने असली स्वरूपपर लगाता है जो असली 
स्वरूप शुद्ध आत्माके समान अनन्त गुणरूप तथा ज्ञाता दष्टा, आनं- 
दमई, निर्विकार, निर्मोह ओर निर्दोष दे तब उप्त क्षण जो सवस्व- 
रूपके निश्चयपुषक ज्ञान और थिरता रूपचारित्रमई निश्चय रत्नत्न- 
यके द्वारा स्वात्मानुभव होता है और उससे जो आनन्दामतका 
प्रवाह होता दे वही एक ऐसा लाभ है जो यकायक परम शाति और 
सन्‍्तोष प्रदान करता है। वही एक अलोकिक राम है | नो एक 
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देफे भी इस्त सचे अम्ृतरसके रप्तिक होनाते हैं वे फिर अच्छी तरह 
अपनी अ्रभबुद्धिको समझ नाते हैं कि सांप्तारिक परपदार्थेके मिलने 
व विछुड्नेसे जो मैंने कभी हपे व कसी विषाद किया था सो मेरी 
बड़ी भारी मृढ़ता हुई | वस्त फिर वे उप्त रसको पीनेकी गरजसे 
लाखों जगतके जाकर्षणोंकों रहते हुए भी अपने आत्माके शुद्ध स्व- 
भाव पर अपनी दृष्टि ले जाया करते हैं और वहां बलपूर्वक भमा- 
कर जो आनन्दलाभ किया करतेहे वह वचन अगोचर हे | वास्तवमें 
“वही एक अलेकिक लाम है भिप्त लाभको ही सच्चा छाम सम्यग्ह- 
प्टिसे लेकर सब ही महात्मा और परमात्मा जानते हैं | यही वह 
छाभ है जिप्तके विना जगतके प्राणी भव-बनमें भठकते हुए निरंतर _ 
दुःखी रहते हैं और भिप्तके पाने पर जीव परम सुखी होजाते है । 
न ६--्र॒गर्ताति,, 

अजर अमर अविनाशी आत्मा अपनी सत्ता भूमि अनन्त 
शुणोंको घारनेवाला है। स्वेज्ञ, वीतराग और आनन्दमई इप्तका 
खास स्वभाव है। पांच भावोंमेंसे परम झुछ पारणामिक भावोंका यह 
घनी है। यद्यपि इसका यह स्वभाव है तथापि अनादिकाल्‍ूसे कमेके 
सम्बन्ध होनेके कारणसे यह प्रगटपने अपने स्वभावका भोक्ता न. 
होकर सुख-शातिके लिये भटक रहा है। राग व द्वेष कषाय भावोके 
निमित्तसे इस आत्माक्ी बहुत ही अवनत अवस्था हो रही है। 
अतएव इस दशाकी प्रगति करनेका विचार मनमें ठान एकतान हो 
यह स्वसवेदन श्ञानके अनुभवर्में अपनेको छीन करता है। ज्योंर 
यह अपनी चित्परिणतिकों अपने ग्रुणोंके सन्मुख करता हे त्योर 
इप्तके ऊपरसे अज्ञानका मूठ हटता माता और इसके स्वभावका 
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विक्राग होता जाता है | परिणामोंका स्वस्वरूपमें लीन होना एक 
अद्भुत आनन्द बरसाता है | उप्त लीनतामें संकल्प विकल्प रूपी 
तरंगे छुप्त होनाती हैं ओर ऐसी शांतिका समुद्र उमडकर आनाता 
है कि वह इम जआत्माड़ी भूमिक्रो चारो ओरसे व्याप्त कर लेता है। 
तत्र इस व्यक्तिकों अनुमव दंशाका स्वाद होता है निप्त समय 
सिवाय अपने शुद्ध पवरूपके और क़िप्तीकी तरफ यह देखता नही, 
किप्लीज़ी बात सुनवा नहीं, किप्तीकी भक्ति या सेवा करता नहीं | 
वात्तवर्मे मय जाप ही सेवक और स्वामी है, आप ही पृज्य और 
पुनक है तब्र अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपको छोडकर और किस्ती 
तरफ जआत्माक्ा जाना ठोक नहीं होपक्ता, वहीं तिष्ठकर नि्॑त अती- 
न्द्रिय आनदक़ा छाभ करता है वह इद्रियाधीन क्षणिक सुखोंसे 
सर्वथा भिन्न ओर परम तृप्ति रूप है | उस सुखमें सिद्ध परमात्माके 
अनंत सुखोंकीसी गंध व जाति है । नो इस सुखके भोक्ता होते 
है वे निश्चयधर्मके मननसे परमात्म अवस्थाकी प्रकटता रूप प्रग॒तिमें 
अग्मप्तर होते जाते दें । 
२७-सता सावात्गया, 
जगत रहनेवाला, पर जगतसे उदासी आत्मा जत्र अपनी 
शक्तिका पता लगाता है तब इसको यही भाप्तता है कि में पिछ 
समान शुद्ध ज्ञाता दष्टा आनंदमई हूं। मेरे अनंतगुण एकर प्रदेशमें 
व्यापक है। में गुणोंसे कभी न छूटनेवाला होनेके कारणसे नित्य, 
परंतु सदां ही परिणमनशीर होनेके कारणसे अंनित्य हू। में अपने 
शुण और पर्यायोंके साथ एकमेक होनेके कारणसे अमैद॑ हूं पर प्रत्येक 
गुण सर्वागर्मे अलग२ व्यापक होनेते भेदरूँप हूँ | में अपने प्रेंदे- 


आंत 5. 
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शोमें आप भिर रहनेके कारण अपने प्रदेशोंमें व्यापक और अन्योंमें 
अव्यापक हे, पर सम्पूर्ण जानने योग्य पदार्थोका ज्ञाता होनेके कारण 
अथवा सम्पृण पदार्थोके आकार ज्ञानज्योतिमें झलकनेके कारणोंसे में 
सर्वेव्धापक ह। ऐप्ती शक्ति होते हुए भी जब यह अपनी वर्तमान 
दशापर जाता है तो इसे बहुत बड़ी लगा आती है। अपने खू- 
पसे भिन्न वस्तुओंको अपना मान लेनेसे इसके जो राग, द्वेष, मोहकी 
परिणतियें होती हैं वे ही इप्त आत्माको मलीन करनेवाली हैं। यह 
अपनी इत दशाको मिटनेक्रा इच्छुक होकर उपायकी तलाश करता 
है। मव-बनमे मटकते हुए जत्र उप्तको ऐसे व्यक्ति दिखलाई पड़ते 
है जो संस्ताराशक्त व इन्द्रियोंके दाप्त न होते हुए अतींद्रिय आने- 
दके रसिऊ हैं और उप्तके स्वादकी पाने व उस्तक्ना रप्त अन्योंक्ो 
चखानेके लिये भी उत्सुक हैं ऐसे अध्यात्म प्रेमी सेत पुरुषोंके समा- 
भममें यह व्यक्ति अपनेकी धारण करके उनकी संगतिसे मेलकी मेटता 
हुआ निर्मल होने लगता है। वास्तवमे यद्यपि व्यवहारसे वहा सतत 
पुरुषोंका समागम है, पर निश्चयसे वहां केवल आत्मर्तके प्रवाहोका 
ही झमघट है; क्योंकि सभीके मन, वचन, कायोक़ी ऐसी ही परिण- 
तियां हैं | इप संत समागमके वाप्तमे ढीन रहता हुआ व अपनी 
शक्तिरा अनुभव करता हुआ निश्चयधमकरे मननसे परमसुखी रहता हैं। 
२८ - स्वदेश--पि से. 
आत्माका आत्मा ही स्वदेश दे । नो जहां सदा रहना है बद्ी 
उसका स्वदेश है | आत्मा एक वच्तु है। नो२ वस्तु होती दे व 
आकाञको भवध्य घरती है । नो जाकायकों नहीं घेरे वह कोई 
यस्तु नहीं | अवस्तु कुछ भी कार्यकारी नहीं हो पकती | वादु अनंत 
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गुणोन्य समुदाय है। वे सब्र गुण उप्त वस्त॒के हरणक प्रदेशमें व्यापक 
₹। उन सत्र गु्णाक्ञा सदेश वह पसम्ुदायरूप वस्तु है। उप्त वम्तुके 
प्रिवाय अन्य वस्तु उप्तका परदेश है। आत्मारूप वस्तुका आत्मा 
थे खद्देश ह। उप आत्माके मिवाय अन्य आत्मा व अन्य पदार्थ 
पत्र उन खाम्त सात्माका परदेश है | अपने देशमें रहनेसे क्रिस 
प्रकारदी बाधा नहीं होती प्रत्युत महा आनन्द होता है | आदद 
ढाई बम्तुसे प्रेम करना बहुत ही आवश्यक तथा स्वाभाविक है | 
अतएव घछ्वदेय प्रेम परम गुणकारी और शक्तिवद्धक ह | अपने उप- 
योगकी परसे हटारर स्वस्वरूपमे नोडनेका उत्साह ही स्वदेश-प्रम 
है। उत्साहके फलशो भोगते हुए जत्र सदेशमे मलता होती हे, 
तब जो सुधा-प्रमु तर आता है उप्तका वणन नहीं हो पक्ता। 
स्वदेश-प्रेम और भक्तिक्रे प्रतापसे ही स्वरेशकी उन्नति होती है | 
स्वहेय्ोत्रतिके बिना स्वदेशका अन्य उन्नतप्राप्त देशोंके (आत्माओंके) 
साम्हने नीचापन और लज्ञाका स्थान है। अतएवं आत्महितेच्छुको 
उन्नतिकी प्तीढी नो खदेशभक्ति है उप्तीसे प्रेमकर परमानन्द भोग 
परम तृप्त होना योग्य हे । 
२५-गुरुसेवा: 

अधा मनुष्य एक अधकारमय प्रदेशमें चछा जाय तो उप्तकी 
क्या गति हो | इधर उधर भटक कर ठक्करं मारे, कोई उसे देखकर 
दया भी न करे और उसे उप्त प्रदेशसे निकलनेकी राह भी न 
बतावे | इसी तरह एक आत्मज्ञान रहित सप्तारी जीव रागहेष 
मोहके परम अंधकारमय प्रदेशोंमें भ्रमण करता हुआ आकुछ होरहा 
है | दिव्य चक्षुवानके विना कोई इसे देख नहीं सक्ता और न 
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दयाकर इसे सुमागग ही बता सक्ता | यक्नायक जत्र इस्त भठकनेवालेके 
चित्तमें यह ठढ़ भावना व॒तेने छगी कि यह मेरी अवस्था मुझे 
दुःखकर है, में केसे इस्मेंसे निकले तब भेदविज्ञानरूपी गुरुका 
समागम होगया | इस गुरुने स्पष्टरूपसे वीतराग विज्ञानमई स्थानमें 
जाने ओर आतक्तज्ञानके चक्षु खुलनेका सच्चा मार्ग बता दिया। 
वास्तवमें यदि विचारा जाय तो आपका गुरु जाष ही है | श्री 
योगेन्द्राचाय महाराजने श्री परमात्मकाशर्में निश्चयटप्टिसे जानकर 
ऐसा ही बताया हैः-- 
अण्णुजि 8तित्थ म जाहु जिय, अण्णुजिग्नुरुअमसेधि । 
अप्पुजिदेवमंतचिति तुहु, अप्पा विमलः मुणएवि ॥ 
भावाथ-हे आत्मनू, और किसी तीथमें न जा, और किसी 
गुरुको सेवा मत कर, तथा किप्ती देवकी चिता न कर, परतु एक 
तू निमेल आत्माका मनन कर | 
इस सच्चे आत्मगुरुने जत्र बताया और अति छपा करके यथार्थ 

ज्ञानरूपी सलाई आंखमें फेरी तत्र उस संसारीको वीतरागविज्ञानमई 
भावका मननरूप मार्ग भी मिला और इसकी जांख भी खुल गई। 

अब यह सच्चे मार्ग-प्रदशेकका अति आभार मान दृढ़ताके प्ताथ 

आत्मगुरुकी सेवा करने लगा और यह मनमें ठान ली कि जब्रतक 

गुरुके समान न हगा, कमी भी इस शुरुसेवाको न त्यायृगा। इस 

तरह परोपकारी आत्मगुरुकी सेवा जो वारतवर्में आत्म-मनन, मनन, 

अवलोकन और शनुमवरूप है, करते हुए इसकी नो जआानंदके 

विलासमें लीनता होरही है 4ह बचनमगोचर और अपने अनुमव- 

गम्य ही है। यही युरुसेवा सम्यसर्थन है, सम्यस्तान है, पम्यश- 

चरित्र दे व सम्यकतप है। यही ध्यान, धारणा, समाषि, परम श्रय 
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ओर मोक्षका साक्षात उपाय है। जो इसमें शल्य रहित हो छगते हैं 
वे अनेतकालके लिये अवश्य स्वात्म-विभृतिके घनी हो जाते है | 
है 8 “अर त'चूता रत, 

इस सप्तारको यद्यगि उदासीन प्राणी अप्तार कहके पुकारते 
है, पर एक तत्त्वज्ञानी जब इप्का सच्चा और अप्तढी खवरूप विचा- 
रता है तब उप्तको यह सप्तार और उसके भीतर रहनेवाली चीर्ज 
सब सार माल्यम पडती है | क्योकि जिन पट्द्वव्योंका यह प्रपच है 
वे सब सदासे अपने२ स्वभावको लिये हुए विराजमान हे | हा ! 
विचारवान जब अपनी तुलना उनसे करने रूगता है तब इत्तको प्रतीत 
होता है कि उन छठ्ोंमे नो एक आत्मा द्रव्य है वह मेरे ही समान 
है। यथपि महाप्तत्ताकी अपेक्षा उनमें और सुझमे एकता है तथापि 
मभिन्नर प्रत्येकक्ी सत्ताक्ी अपेक्षा अनेकता है। कोई आत्माके प्रदेश 
अन्य भात्म प्रदेशसे नहीं मिलते। ऐसा है तोमी यदि शुद्ध निश्च- 
यनयकी छृशष्टिसे देखा जाय तो सब आत्माओंके शुणोमें एक ही 
प्रकारका स्वभाव है। सर्वे ही सामान्य ओर विशेष गुणोंके आधार 
हैं। सर्व ही दर्शनज्ञानचा रित्रमम ओर आनन्द स्वरूप हैं, उनमें 
किसी भी तरहका राग, छवेष और कषायोका अश्य नही है। उनको 
या अपनी इस गुणस्वरूप एकताका मनन नव एक जातमज्ञानी करता 
है तब उप्तको विचारते २ एक प्रकारकी ऐसी एकाग्रता प्राप्त होती 
है कि वह उसमें जब लीन होता है तब मैसे चेद्रज्योतिके सबधसे 
चल्द्रकातम णिमेंसे अमृतघारा वहती है तेसे ही आत्मानन्दरूपी 
अम्नृतधारा उप्तके अतरगर्में बहने लगती है, निप्तके रसको पान करते 
हुए ज्ञो आनन्दुका राभ होता दे वह अपूर्व है और उस्त समयकी 
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दशा ही निश्चय रत्नत्रयक्नी एकता व निविकल्प समाधि है। यही 
साक्षात्‌ मोक्षमाग है ओर यही कालान्तरमें मोक्षस्वरूप होनाती है। 
३१-एकताकी माहियाए 

वास्तव एकता भी बड़ी ही झुन्द्र वस्तु है | जिन जीवोंने 
अपनी दृष्टि पर्याय बुछ्धिसे हटाकर द्रव्यपर डाली है उनको सत्ता 
सामान्यकी अपेक्षा सवे ही चेतन जचेतन पदार्थात्ते एकता होनाती 
है। क्योंकि सत्ता गुण सव्में व्यापक है तथा स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान 
चेतनाकी अपेक्षा सब जीव मात्रसे एकता होनाती है। उनको प्रत्येक 
आत्मामे परमात्ममई गुणोंका अनुभव होता है। उनके लिये यद्ष विश्व 
एक चेतन्यमई शुद्ध घातुका बना हुआ दुर्ग होता है, जिसमें वे नि- 
वास करते हुए सब दुर्गमें रमण करते रहते हैं। इप्त किलेमें किस्ती 
सी आत्मविरोधी द्रव्य या गुणकी ताकत नहीं होती कि प्रवेश कर 
सके | यह अभेद्य, अछेद्य, मन वचन कायकी गुप्तिसे बधा हुआ 
बहुत ही ढढ किला है | इसको शुद्धोपयोग या निविकर्प समाधिके 
नामसे पुकारते हैं | इस दुर्गवासीके भावोंमें पूर्ण समदर्शीपना होता 
है । समताके शुद्ध सफेद रगसे मानो यह दुग पुता रहता है। न 
चहां कोईं रागकी लाली है न छेषका नीलापन दिखलाईं पडता है | 
यथा वस्तुस्वरूप अपनी र अवस्थाकों लिये हुए इस ढुर्गकी स्फ- 
टिक मणि समान निर्मेल भीतोमे अलकता है तथापि इसके भीतर रहने - 
वाले व पदार्थस्मृहोके स्वरूपको जाननेवाले व्यक्तिमें कोई मोह 
नही पेदा कर सक्ते। यह ज्ञानी अपने सामान्य विशेष गुणोसे पूर्ण 
एकताकी रखता हुआ बड़ी ही निराढी सजघजसे अपने दुर्गेका राज्य 
करता है और स्वानुमूति रमणीसे कल्लोल करता हुआ जो आनन्द 
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'आाप्त करता है वह इन्द्रिय विषयरहित, अतीन्द्रिय, निराकुछ और 
यरम उपादेयरूप होता है| यही वास्तवमें निश्चय स्वरूपका मनन है | 
थे श्‌ “रत खाताबा,, 

जिप्त वस्तुका जो स्वभाव है वह कभी बदल नहीं सक्ता। यह 

भी संभव है कि किप्ती वस्तुका किसी वस्तुसे सम्बंध हो-मेल हो- 
स्पश हो-बध हो सो वह भी दीखें और यह बंध या संयोग चाहे 
अनादि परम्परासे हो या सादि हो | तथा इस पररपर बध अब- 
स्‍्थामें वे वस्तुए चाहे नेसा स्वाग भी दिखावें तोमी जिप्त वस्तुका 
जो स्वभाव है वह कभी अभाव नहीं हो प्क्ता | भले ही सोनेके 
साथ मिट्टी चिरकाल्की मिली हो, व तिलमे तेल छिपा बैठा हो या 
तुषके भीतर सफेद तदुल कल्लोल कर रहा हो, परन्तु जब दीघेंड- 
ट्िसे देखोगे तो यही दीखेगा कि सोना सोना ही है, मद्ठी २ ही 
है, तेल तेल ही है, तिलक्री मृसी भूसी ही दे, त॒प तुष ही है और 
तंदुल तदुल ही दे | इसी तरह मेरा खरूप निम्तका स्वभाव इसके 
ज्ञानोपयोगसे, जो इद्रिय ओर मनके छावारा काम कर रहा है, मुझे 
भलेप्रकार प्रगठ है। यह ज्ञानोपयोग मेरे साथ मिलने विछुडनेवाले 

कार्माण, तैजतत और ओऔदारिक शरीर योग्य वर्गणाओंके पुद्लोंसे 

बिलुकुछ अलग है | मेरे शरीर पर पडे हुए कपडे ज्ञान रहित नड 

हैं, अतएव इनके मसलने, कूटने और झटकनेसे इनमें कोई भावकी 
ऐसी विक्लरता नो चेतनका चिह् हो, नहीं झलक रही है और न 

ज्ञाता दृष्टा महात्माओने बताई है, परन्तु मेरी सोई हुईं अवस्थामें 

भी यदि मुझे कोई झटकारे, मारे, कूटे व दबाए तो मैतुरत जागता 

हैं, क्रोप्से भर जाता हूं और अपनी चेतन्य परिणतिके हारा मन, 
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वचन ओर कार्योंसे क्षमता या क्रोधका व्यवहार करने रूम नाता 
हैं; यद्यपि किसीने मारा या दबाया मेरे शरीरको हीहै। मेरा आत्मा 
उसमें व्यापक है; इतना ही नहीं, मेरे आत्माने इस्त देहको अपना मान 
लिया है, उससे बहुत ही प्रेम बढ़ाया है।इस कारण शरीरके बिगा- 
ड्को अपना बिगाड जान आप अपनी तरंगें बताने लगता है । ये 
तरंगें मिसके मूल कारणसे उदय हुईं हैं वही एक चेतन्य स्वभाव- 
धारी आत्मा है, सो ही में ह। जो चेते, देखे, जाने, व आपका 
अनुभव करे चह मे हू | जो राग, दृष, मोह करर के परको पक- 
डता व छोडता फिरे वह में नही हं। यद्यपि में हू, पर पर पुद्ठलके 
संयोगसे पाईं हुई उन्मत्त चेष्टाका धारी होरहा हू। जब में पुठ्लके 
नातेको तोड़कर अपने आपको देखता हूं तब तोमें शुद्ध ज्ञाता दष्टा 
आनन्दमई निर्विकार परम रृतकछत्य रूप ही आपको देखता ह | 
यही मेरे लिये कार्यक्वारी है । क्योकि यह मेरा निम स्वमाव है। 
बस, अब में अपने अप्तढी स्वभावक्रो जान, आप हीमें अपना सुकाम 
ठान, आपका ही गुणयान करता हुआ अपने ही शुद्ध ज्ञान और 
आनंदमें मगनता तान ऐसा वेमान होरहा हूं कि मुझे इस समय 
सिवाय निज खभावके ओर कोई दिखलाई ही नहीं पड़ता | इस- 
समय तो में में ही हूं। या में हू या नही इस विकत्पको भी त्याग 
में स्वरूप समाधिमें ही गरम हो अट्श्य होरहा हे । 
३३-उंसारका शनताव, 

महा शांतरसका पूनम आत्मा जब अपने खमावका ध्यान 
करता है तो इसे वहां पारिणामिक्र भावोका ऐसा मनोहर बाग नभर 
आता है कि निम्तके भीतर स्मनेसे इसका भाव आहादित और 
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तृप्त हो जाता है. निम्से यह अपनेको परमात्मा समझता हुआ 
सिवाय अपनी अनुभूतिके और किप्तीकी परवाह नहीं करता। 
जिन रागहेष भाव, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, व शरीरादि नोकमोको 
“ संप्तार कहा जाता है. उप्तक्ा वहा पता ही नहीं चलछता। ऐसी 
दशामे उप्त आत्माके गुणप्रमूहरूपी बनमे क्रीडा करते हुए न उसे 
वहा सप्तार दिखता है न मोक्ष, न सप्तारका कारण आश्रव बंध 
तत्त्व माल्म होता है, न मोक्षका हेतु सवर और निभरा झलकता 
है। सिवाय शुद्ध नीवत्त्के वहां किसी पुद्ुल, घम, अधर्म, कार 
ओर आकाशक्षा भी दशन नही होता। इप्तकी ऐसी स्वरूपमें उन्मत्त 
चेष्टाको देखनेवाहे पुनः २ निरखर कर अपने मुखसे प्रशंसाके 
“वचन निकालते, मनसे सराहना करते तथा शरीरसे मस्तक हलाहला 
कर अनुमोदना करनेपर उस अनुभव रसके खाद और आवदका 
कुछ भी लाभ नहीं ले सक्ते, जो आनद उप्त दशनीय महात्माके 
प्रदेशोंमें समुद्रकी तरगोकी तरह उमड़ उमड कर आरहा है | सच 
है जो अनुभव करे वही पांव | जो न फेरे वह केसे अनुभवे ! 
इसीसे प्रत्येक आत्माकी सत्ता मित्र है| यह आत्मा आप आपीको 
जानकर उसीमें एकताई तानकर, उस्तीके रसमें आपको सानव कर, 
तथा उसीके अनुभवर्में तन्‍्मय हो परम प्रेमसे लीच होरहा है। इसीसे 
“उसके लिये संसारका अभाव है| वास्तवमें ससार व मोक्षकी क- 
सपना अज्ञानी व्यवहारी जीवके लिये है। जो अध्यात्म समुद्रमें मगन 
है उसके लिये बाहरी प्रपच-मालोका क्या प्रयोजन ? वहा तो निश्चय 
नय, और व्यवहार नय आदिको लेकर सर्व ही नयोका पक्षपात नहीं 
रहता;। ऐसा- ही, अमृततचंद्र महाराज्ञते कहा| दै-- 
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एकस्य वद्धो न तथा परस्य चितिद्ययोद्वीं इति पक्षपातों । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चित्‌ चिदेव ॥ 
भावार्थ-एक नय कहती है कि आत्मा वधा है, दूभरी कहती 
है कि वंधा नहीं है, यह दोनों नयोके दो पक्षपात हैं | नो तत्व- 
जानी पक्षपातरहित है उप्तके लिये तो वास्तबमें यह आत्मा नित्य 
आत्मारूप ही झलकता है | 
३४-मोहकी बहलता । 
अतीद्रिय आनन्दमई आत्मविलाप्रके स्वादी जो नही है उनके 
'मीतर मोहकी गहलता अपना अड्डा नमाए रहती है, मिप्तसे वे वेख- 
-चर होकर भवविपिनमें भ्रमण करते हुए महान्‌ ज्राप्त और कष्टको 
याते है। बढ़े दुःखकी बात है कि यह भज्ञनी आप ही मादक 
-वस्तुओका सेवन करता है ओर आप ही उनके अप्तरसे बावला हो 
नाता है। बार बार यह दशा होती है तीभी मादक वम्तु़े लेनेक्ी 
आदतको नही छोडता है| पर यद्दि यह एक ढफे भी चित्तकी कड़ा 
करके इप्त नशा लेनेकी बानको छोड़ देवे, बहुत ही जोर जुल्म फाफे 
संकट सह करके भी इप्तकों ग्रहण न बरे, ऐवा यदि दम, बीप दफे 
भी बरे तो इसकी आदत छूट जाहे ओर तब फिर अपने सगाभाविफ 
चलनमें चले ओर अपनी द्वानि न बरे। समारी प्रार्णी भी यदिद्सी- 
तरह राग, डेप, मोह रूप गहनर्तामें बलर्कार ने पढ़, नित्ततो गोर 
जुल्मसे इष्टमें रंग व अनिष्ठमें मेबोग होनेसे बचावे जोर भरने 
शुद्ध ज्ञाता टष्टा खमावमें एक दफे भी ठ?रे तो फिर दवकों मोर 
कार निश्चय हो नावे कि मोह मथकी गदलतासे रहित मो अवश्य 
है वह कसी सुर और रप्तीटी दे तथा उमें खनेसे नो खा 
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शांतिका सुखमयी स्वाद जाने लगता है | चस्त यही अनुभव वह 
कुंनी है जिससे निश्चय घमका मनन होता है| इस परंम जाकुल- 
तामय संसारमें यदि कोई सुखका साक्षात्‌ स्वाधीन कारण है तो यही 
जूनुभव है। जो स्वहितू गुणग्राही जीव हैं वे स्वानुभवसे अपने ही 
आत्म गुणोंका ग्रहण कर और उसप्ससे साक्षात्‌ आनन्दका लांभ कर 
डप्ती भावक्री ही उपादेय या ध्याने योग्य घर्म मानते हैं-यही राष्टर- 
चरम, सावधम, निश्चयघमे व मुक्तिकारण धर्म है। यह धम्म मेरे ही में 
है, यह मेरी ही अटूट अविनाशी सम्पदा है, इस धर्मसे मेरा सर्वेस्त 
रंगा हुआ है। मैं और यद्द कहनेके दो हैं पर वास्तवमें एक हैं| सम्यक्त 
कहो वा सम्यग्ज्ञान कहो वा सम्यग्चारित्र कहो सब इस धर्ममं गमित हैं| 
उत्तमक्षमा आदि दशलाक्षणी घमेका भी यही ठिकाना है। यही सुनि 
व श्रावक्र धर्मका निश्रय स्वरूपाचरण रूप स्थान है। बस, में अब 
थोडी देरके लिये सवे मन, वचन, कायके आहूम्बनोंको छोड़कर अनु- 
भवमें आनेवाला जो कषायरहित, वीतराग और आनन्दमय स्वभाव 
है उपीमें लीन होता हूँ और उस्तीकी भक्तिमें में आप ही तन्‍्मयता 
चधारता हे, उसीका ध्यान करता हू व उसीकी सेवा करता हे। हा ! 
हा ! इस सेवाका क्‍या मीठा फल है कि बातकी बातमें मे और मेरा 
बैय्ये सब एक रंयमें रंगकर ऐसे मस्त हो जाते हैं कि वहा फिर न 
दोनोके विकल्प हैं ओर न कोई पर स्वभाव है। आप जआपी आपसे 
ही आपको अपने ही लिये अपनेसे अपनेमें ले दे रहा है| यह प्ब 
कहनेकी बात है। वहां तो वह दशा है मिस्तको मो अनुभवे सो ही 
जाने। दूसरेको उप्तके अम्रतरसका स्वाद केसे आवे ? कहा भी है- 
एकस्य वेदों न तथा परस्य, चितिद्रयोद्वाविति प्रक्षपातों | 
यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपोतस्‌, तस्यात्तिनित्य खल् चिथ्िदेंव ॥४२॥ 
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भावार्थ- एक नयसे तो अनुभवने योग्य है, दूप्तरी नयसे नहीं 
है। यह दोनों ही नयोंके दोनों पक्षणत उप्त चेतन्य भावम नहीं 
हैं। जो तत्त्वका स्वादी पक्षपातसे रहित होता है उसे तो नित्य एक 
चेतन्य स्वरूप ही वास्तवमें स्वादित होता है | वहां किप्ती विक- 
हपकी जगह नहीं है । म 
३६- सथााजायेबाग, 
इस दृश्यमान जगतके मीतर यदि सूक्ष्म दृष्टि पप्तारकर देखा 
जाय तो माद्ठम होगा कि यह छह स्वतंत्र ऐसे द्रव्योंका समुदाय 
है भिनमें परस्पर अत्यन्ताभावपना है | अनादि अनन्त काल्‍में इन 
: छह्ोंकी सत्ताका विनाश नहीं होसक्ता, नप्ता कि प्रत्यक्ष प्रगट है । 
-हरएक मानवके अनुमवर्में आनेवारा एक नि.क्रषाय चेतन्यमयी 
<्याक्त है ओर एक अचतन्य शरीर है, जो पुद्टलके परमाणुओंसे 
बने हुए स्केंघोंसे बना हुआ प्रत्यक्ष प्रगट है। यह परमाणु अनेता- 
नन्‍्त है। जीवोंक़ा प्रत्येकक्ा अनुमव स्वतत्र होनेसे जीव भी अने- 
तानन्त हैं | इन दोनों क्रियावान द्वव्योंमिं चलना, ठहरना, स्थान 
याना और अवस्था बदलना ऐसे जो चार काम प्रत्यक्ष दीखते हैं 
इनके निमित्त कारण लोकाकाश व्यापी एक घमौस्तिकाय, एक 
अधमोस्तिकाय, एक आकाशास्तिद़ाय और एक असंख्यात काछाणु 
ऐसे चार द्रव्य हैं | 
सिवाय जीवके सब अनीत हैं | परस्पर मिले हुए नीव और 
धुद्वल दोनोमें घट म्रत्तिकाकी तरद व्याप्य व्यापक सम्जन्धका अभाव 
है। व्यवहारमें भले ही एक दूमरेके परिणामोमें निमित्तभूत हों, 
भले ही पुद्लोंक़ों अपनानेसे नीव र.गी छेषी हो व रागद्वेषसे पुद्ल 


न ह:3. हक के 
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कर्मेरूय होवे, तौमी निश्चयसे सबकी शक्ति, सबका खरूप भिन्नर 
है । जेसे अनन्तानन्त परमाणुओंकी एक समाज है जो व्यक्तिगत 
मिन्न होनेपर भी सत्र है स्पश, रस, गध और वर्णयुक्त हैं, समान 
गुणवारी हैं, अतएवं समामरूप हैं; ऐसे ही सर्व अनन्तानन्त 
जीव व्यक्तिगत प्त्ता और ज़त्ंत्र अनुभवक्की अपेक्षा मिन्न२ हैं! 
तो भी सर्व ही भस्तित्वादि सामान्य और चेतना, आनन्द, सम्यक्त, 
चारित्र, वीय्ये आदि स्त्राभाविक विशेष गुणोंकी अपेक्षा समान हैं। 
निश्चयसे सवे जीवराशिकी एक ऐसी समान है जो एक पिछ 
परमात्माकी राशिके समान परम तृप्त, रृतकृत्य, परमानन्दमई, शुद्ध, 
चैतन्य घातुकी निर्मल मूतिधारी और परम स्वाघीन, अपने ही . 
खबनावमें गुप्त, परम समतारससे परिपृर्ण दिख रही है | जो कोई 
भी समानसेवाका इच्छुक इप महान एकताकी श्रवृड्डलामें वद्ध समा - 
जक्ी सेवा, आराधना, भक्ति, व्य्यावृत्त्य, मनसे प्रेम, वचनसे गुणगान, 
कायसे सर्वाय सर्दन करता दे वही सच्चा समानसेवी है। इस सम।न- 
सेवाके अनुपम वायको वह किसी खुशामद या प्रप्तन्न करनेकी गर- 
जसे नहीं करता है, किंतु उसे इस सेवार्मे आनन्द आता है, उप्तकी 
शक्ति बढ़ती है, उप्तका आर्य और प्रमाद मिट्ता है व उम्तको 
स्वस्वामित्व और खावलम्बन श्राप्त होता है। उप्तके भीतर सद्भुल 
प्रेमरसका सचार होता है | वास्तव नो ऐसी समानसेवा करते दे 
वे ही निश्चयधर्मका मनन करते हुए नो स्राम्यचारित्र और अठी- 
निद्रय खाघीन आनन्दका लाभ करते है उप्तका वर्णन नहीं होभक्ता 
जो स्व हिंद हैं वे ऐमी ही हमाजसेवा करके स्वत्मावाप्तक्त हर 
और आनन्दामृत र्तको पीर्ष | 
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: ३७-शगुण आपर शुणी | 

में चेतन्य स्वरूप अनंत गुणोंका घनी कहलाता हेँ। विनाः 
शुर्णोके नाम लिये कोई मुझे पहचान ही नहीं प्क्ता। निप्तको पढह- 
चान है उसे तो किसीके गु्णोंकी अलग २ चितारने व कहनेकी 
आवश्यक्ता नहीं पड़ती है। अज्ञानी जीवोंका अज्ञान छुडानेके लगे 
व्यवद्वार नयने यह अपनी आदत पकड़ी दे कि वह थोडी बहुत 
गुणावलीको बतलाकर एकको दूमरेप्ते भिन्न अनुभव कगती है। बड़े 
खेदकी बात है कि अभेद वस्तुर्में भेद करनेवाली यह व्यवहार नय 
है। बुद्धिमान्‌ वही है जो इसके द्वारा बताए हुए-कुछेक गुणोसे 
अनन्त गुणी व्रस्तुको जान लेवे | प्र जो कोई वस्तुकी न पहुंचे 
' उप्तने व्यवहार नयके अभिप्रायकोी नहीं समझा। दूधरी ओर निश्चक 
नय कहती है 'कि वस्तु तो अमेद्र है, उप्तमें गुण गरुणीकी कल्पना 
व्यथ है। ज्ञानी इस वचनको भी सुनकर ठीक २ वस्तुके ज्ञानकी 
स्थिरतामें रहता है | वास्तवमें देखा जाय तो ज्ञानी, अनुभवी व 
सच्वा पुरुष वही दे जो व्यवह्यर और 'निश्चयक्रे पक्षपातंको छोड़- 


कर जैसा अपना शुद्ध वीतराग ज्ञानानन्दमय स्वभाव है उप्तीकी 
तरफ जाकर उप्र्म लवलोन होनाय-ऐसा डूब जाय कि उमकी सारी 


करपनाएं विलय,हो ज्ञांय और वह उप्त स्वरूप-समाधिमें चेठ हुआ 
 मागेणा और गुणस्थानोंक्री चचौको छोड़कर सिद्सम आपको स॑ंनु- 
भव करे। गुण क्या और गुणी कीन इसका विकल्प भी इस अनुभव 
दक्मामें बाधक हैं-। जहां यह भाव दे वहीं बीतरागता, शांति और 
परम आनन्द है। यही दशा परमात्माकी है और यही दज्ना मेरी है । 
इस दशा हीक्ा नाम धरम दे। यही धर्म मुझे प्यारा, सुद्ावना और 
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आदरणीय दै । मैं इधत घर्मका आश्रय ले नो अपना उपकार कररहा 
दे वह उपकार उप्त व्यक्तिका भी होगा जो इस धर्मको घारण करेया। 
३८-कुजी। ई 
परम आनन्दमई चेतन्य शक्तिघारी आत्माके हाथमें अब वह 
फुंनी आगई है जिसके द्वारा आत्माक़े रत्नत्नय मंडारके कपाट खुलते - 
हैं| वह मानव ही क्या जिसने परमानन्द-दायक आत्म- खजानेके ' 
दशन न किये और उसका छाम न लिया। क्योंकि नो कुछ वास्तविक 
आनन्द है वह वहीं दै-उप्तीमें है-उसीकी सत्तामें हैं। जो बाहरर 
'छूँद्ते हैं वे नित्य क्षोमित हुए उप्तका लाभ नहीं कर सक्ते | यह 
कुंनी स्वसवेदन ज्ञानमई है, सम्यर्क्त घातुकी बनी हुईं है | ज्ञान 
और चारित्रकी पालिशसे बहुत ढढ़ और चमकदार है। यद्यपि इसका 
'नाम अचेतनकी उपमाक्रो लिये हुए है, पर यह अचेतन नहीं, 
परम चेतन्य स्वरूप है। ज्ञाता हष्ापन इसका रक्षण है |इसकुमीमें 
कोई कषायकी कुछुषता या कालिमा नहीं है, शुक्त लेश्याके रंगमें 
रंगी हुई है | हस्त कुंनीका जिस समय .व्यवहार किया जाता है 
अथोत्‌ जत्र स्वरूप-समाधिका भेडार इसके द्वारा खोला जाता है तब 
ज्आाप ही आप वहां आनन्द-रसकी वर्षा होने रुगती है और यह 
आंत्मा स्वयं ही एक ऐसे चमत्कारके सामने पहुंच जाता है ज्हांपर 
चांरों ही ओर शांतताका नृत्य और वीतरागताकी सजावट देखनेमें 
आती है। तथा वहांपर चैतन्य रानाका एक जदभुप्त दर्बार ही 
दीखता दे । विवेकरूप मेत्री और उत्तम क्षमा, उत्तम माव आदि *-- 
+ दुशैलक्षण घंमेमंई मुख्य समास्तदं नजरजाते हैं [इसके सिवाये.अंनेक* 
गुणेरूपी साधारण प्रमाप्तद हें। दरबारमें स्वाभाविक वीतरागतां और 
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आनन्दका राज्य छा रहा है। जबसे इप्तने इस कुंनीका व्यवद्वार 
पकिया है, इसको अपने भेडारका पत्ता छगगया दे, इसे अच्छी तरह 
अपनी अटूट निधिके दशन होगए हैं। यह खोनी जब कभी सांसा- 
'रिक चिताओंसे अलग होता है, इस कुनीके छारा आत्मकपाद खोछू 
परम प्रभु, परमात्मा, परमबह्म, ज्योतति-स्वरूप, अविनाशी, रृतरृत्य, 
'परमशुद्ध, निरंजन देवके दशनकर जो लाभ लेता है व जैप्ता अनुभव 
असृतका पान करता दे वह अकथनीय द्वै-केवल स्वादने ही योग्य है | 
३०-घेरा दशल्ाक्षणी बाहोत्सब: 

' स्वानुभूति पटरानी आज इसीलिये आनन्दमें उन्मत्त है कवि 
उप्तफा परम मनोहर आदरणीय महोत्सव आनकर उपस्थित हुआ है। 
इप्तसमय -चिंदानंद' अन्य सववे आरंभोंको त्यागकर केवल मात्र स्वा- 
जुमृतिके त्रिगुप्तिमय अतःपुरमें विरानमान होकर निर्विकल्य और 
क्षोमरहित अवस्था सहित स्वानुभृतिके अद्भुत प्रेममें आशक्त होगा 
ओर इप्त आशक्ततासे उत्पन्न जो आनन्द अमृत उप्तको पानकर तृप्त 
होगा | उसका अंतःपुर सुनसान नहीं रहेगा, किन्तु वहां बड़ाभारी 
दरशलाक्षणी पर्वेका महोत्सव मनाया जायगा। उत्तमक्षमा क्रोध कालि- 
मासे रहित दो परम सीम्य रेत वस्त्र पहने हुए नृत्य करनेके लिये 
आएगी। उत्तम मार्देव मानके पवेतसे उतरकर उप नृत्यक्रे साथ 
ततबरा बजानेका काम करेगा। उत्तम आनेव कपटकी कुटिलाईसे रहित 
'हो सारंगी बनायगा और उत्तम शौच छोभक्ी कीचड़से स्वेथा पवित्र 
हो दुप्तरी सारंगी बमाकर -हृत्य और बानोंके साथ एक तान करेगा। 
उत्तम सत्य, उत्तम क्षमाक्री नृत्यके साथ ठीक तार रखने व उसके 

शांत सुरीले गरानके साथ गाने व मदद देनेक्ा काम करेगा। उत्तम 


कल 
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संयम अस्ाावधानीसे हठकर बहुत ही थिरताके साथ किप्तीको कष्ट 
न देता हुआ तथा उत्तम क्षमाके मनको हर्षायमान करता मंभीरे 
बनानेका काम करके स्व बानोंकी और नृत्यक्की रंगतको सुहावनीः 
कर देगा | उत्तम तप अपनी दीपिका प्रकाश कर इच्छाओके अध- 
कंररको ऐसा मिटा देगा कि उप्त नृत्यके आंगनमें कोटि सुय्यके प्रका- 
झसे भी अधिक परम श्ञात और शीतल उजाला ही दीख पडेगा। 
उत्तम त्याग उप्त आंगनकी रक्षाकरा काय्ये हाथमें लेकर किसी भी 
उपाधिननक भावदरूपष व्यक्तिको आंगनमें नहीं जाने देगा । तथा 
यदि कोई दशक व्यक्ति इस नृत्यकी देखने आयगे तो उनको आंग- 
नके बाहर रखता हुआ तथा उनके मंनकी प्रफुछित करनेके लिये 
उनके ऊपर कभी २ अतींद्रिय आनन्दके परम सुगेंधित जलकी वृष्टि 
कर देंगा। उत्तम आकिश्वन्य और ब्रह्मचये द्वादश भावनाक्रे मनो- 
हर-स्तम्मोंसे शोभायमान, ज्ञानकी बहुत ही आश्चर्यक्रारी छत्तंसेः 
संरक्षित तथा सम्यग्दशनकी नींव१२'रचित वैराग्यके आंगनमैं बिर- 
नित ध्यानरूपी तिंद्ापनपर एक सरल अर्णीमें शल्य रहित आपन 
जम्राए हुए 'चिदानन्दराय और स्व्रानुभू ति पटरानीके दोनों ओर खडे 
हुए समताके चेबर ढारेंगे- तथा अपने भेदविज्ञानरूपो चमकदार तल- 
वारोंको कधेपर कमरके सहारेसे नमाएं हुए इंन मुरूय नृत्यके रंगमें 
रंगे हुए दोनों व्यक्तियोंकी रक्षा करेंगे। अनेत गुणरूपी आमूषणोंसे 
बअलुकुत धमम रूपी सहान छत्रको उनके ऊंपर शोभायमात्र करता 
हुआ-अपना*कतेव्य-बनाकर जानेदित होगा। -इसतरहका महोत्सव 
कनिनर आत्माओंने किया उन्‍होंने अपनेकी स्व भावेमें रकखा, और 
“आी-२ करेंगे प्रो व्अर्पने स्व भावमें +रहेंगे | 'इस+मड़ीत्सवंकी इस तरह 


आम 2 अर के, ऊंट 3040 7 हल 


निश्चयधमेका मनन । [ ५३ 


मनानेवालेको ही वह अतीन्द्रिय आनन्द प्राप्त होगा नो. सिद्ध पर- 
'मेष्टी अपने स्वरूपमें थिर हुए भोग रहे हैं | 
श् छछ “शासावार्बी,. 
परम अतीन्द्रिय, शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने भीतर 
'यरम सुखदाई दशलाक्षणीपर्वको मनाकर और उप्तकी भावनासे तृक्त 
होकर आज संपूर्ण आत्माओंके सन्मुख अपने अनन्तकालके सबधोंमें 
'होनेवाले अनात्मरूप विक्ल्पोंके अपराधोंक्रो क्षमा मांगता हुआ 
अतिशय नग्न होरहा है। इसकी नम्नता अद्भत है। यह नम्रता किसी 
उच्चक्े सामने नीचकी नहीं है किंतु इस नम्नताको आत्माक्रा सन्पुख- 
यना कहते हैं| जब आत्माका दी उपयोग अपने आत्माके अनुभवर्मे 
'सल्लीन होता है तब द्वौ वह परम मार्दव भाव या आत्माका निनगुण 
है | इस परम समता भावमें तल्लीन होना हो आत्मप्तमाधि है | 
इस समाधिके जगते ही भृत, भविष्यत्‌, वर्तमान इन तीनों का 
सम्बंधी आश्रव और बघ भावोंसे उस्तके उस समयके शुद्ध भावोंकी 
अपेक्षा उस जात्माकी निवृत्ति हो जाती है। इस्तीड़ो शी कुंदकु- 
न्दाचायनीके अप्रतिक्रमण अवस्था कद्दी है। इस दशाके होते ही स्व 
जीव माज्से क्षमाक्रा प्रकाश तथा क्रोध और भय आदि विभावोका 
अभाव होजाता है, सच्चा क्षमावनी भाव उप्तके भा/तर जग जाता 
है| इस भावमें उस्त अतीन्द्रिय सुखका साक्षात्‌ अनुभव होता है 
जो इस्त आत्माके विशेष गुणोंमेंसे एक गुण है, तथा यही वह अमृत 
है जिसके पीनेसे यह जीव अजर-अमर होजाता है। इसकी आत्मामेँ 
कोई ऐसी फालिमा फिर नहीं रहती है जो इसको फिर अशुद्ध भावोंमें 
गिरा देवे। वास्तवेमें इसने मांनो आज पूर्ण प्रतिक्रणण ही कर डाल 
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- है, अपनेको सर्वे प्रकारकी निर्बठताओंसे हटा दिया है, सिं व ऐश्- 
रीय आनन्दका छाभ इसने प्राप्त कर लिया है। शुद्ध निश्रयनर्यक्नी 
अपेक्षा जब्र कभी यह विकहप करता है तब इसको सर्व ही संप्तारी 
ओर मुक्त आत्माए साम्य जलमें निमग्त पूर्ण झुद्ध ज्ञायक जविनाशी 
ओर आनन्दमय ही प्रदर्शित होती हैं। दशलाक्षणी और रत्लत्नय 
चर्म जो भेद अपेक्षा भिन्न हैं पर अमेद अपेक्षा आत्मा हीका स्वभाव 
है, ज्ञानी आत्माके चित्तमें सदा ही-कह्लोल करते हैं | अत्ँव में 
सब विभावोंकों त्यागकर अपने ही एक शुद्ध ज्ञानानन्द स्वभावमें 
रत होकर परम सुखी और परम तृतप्त होरहा हूँ | 
धर रे “आवृल्यरातरि,. 

परम पुरुष आत्मा निज आत्मानुमव रसको स्वादनेका जकः « 
उद्यम करता हुआ अपने उपयोगको सर्व पर द्वव्योंसे हयकर धपने 
ही आत्माके शुद्ध ज्ञानानंदमय स्वरूपके विलासमें तन्‍्मय करता है 
उससमय जो आनंद-परिणति कछोल करती है वह एक प्रकारका 
शेप्ता रस उप्त उपयोगको प्रदान करती है कि जिप्त रसको लेकर 
वह उपयोग सदाके लिये उसी परिणतिका ऐसा ग्रेमालु होनाता है 
कि वह फिर सांसारिक रसोके स्वादसे वहिरभुख होनाता है । उसकी 
रति आत्म-तत्त्वमें ऐसी ढड़तासे थिर हो जाती है कि यद्यपि वह 
चिरकालसे चले आए हुए मोहके उदयवश अथिर हो छूट जाती... 
इ तौ भी वह बार बार स्वरूप स्वाद लेनेमें ही उत्सुक रहती है। 
आत्मा भनंत मुणोंक्ा समुदाय है। इसकी महिमा अगाघ दे, तो भी 
वीतरागताके रससे सनी हुईं श्ञानचेतना सामान्यपने अनुभवर्में भाई 
हुईं ही परम कार्य करनेको समर्थ हो जाती दे । ज्ञानचेतनामें रति 
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ही आत्मरंति है। वही स्वरूप-साधनका श्रेष्ठ उपाय है। कमचे- 
तना और कमेफलूचेतना जत्र व्यवहारमें फंसानेवाली है तब ज्ञान- 
चेतना व्यवहारसे निश्चय मननमें ढृढ़ करनेवाली है । आत्मरतिमें 
कोई बाघा नहीं है-यह स्वाधीन है, अनुपम हे, परम तत्त्व प्राप्तिका 
बीज है। अतएव जो सुखका बाछक है सो सववे विकल्पोंकों त्याग- 
कर एक शुद्ध ज्ञानधन स्वभाव आत्माका ही ध्यान करता हुआ परम 
आनंदित रहता दै । 
४9२-आरचचेद्द आवालक्द | 
जिपम्त खरूप-साधनमें साधुनन कवलीन होते हुए साध्यकी 
सिद्धि करते हैं उप्त साधनमें कोई प्रकारका कष्ट नहीं है | वहां तो 
वह अतीन्द्रिय आनन्द है कि जिप्तका वर्णन किया ही नहीं जाप्तक्ता,. 
, तथा जिम्त आनंदके अनुभवमें किप्ती प्रकारकी पराधीनता नहीं दे, 
न उसमें कोई शारीरिक और मानप्तिक बाघाए ही हैं। यदि बाघक 
कर्मोका आवरण न हो तो वह आनन्द ऐप्ता झलक उठता दे कि 
किपसीतरह मिट नहीं सक्ता | इसीसे अमिट आनन्द शुद्ध परमा- 
त्मामे रहता है। में भी शक्ति अपेक्षा परमात्मा ही ह | मेरी परिणति 
वीतराग विज्ञानमई और सुखरूप दे | मे इसी परिणामका नित्य 
कत्ती और भोक्ता है। इस मेरे स्वभावके आराममें नित्य क्ल्छोलः 
करनेवाली मेरी आत्माका भवन ऐपा विशाल है जिप्तमें सवे ही भेय 
(जाननेयोग्य) चेतन व अचेतन पदाथ अच्छी तरह यथायोग्य स्थान 
पाए बैठे हुए हैं।न तो उप्त भवनसे पदा्थोक्रो कट है न भवनको 
यदाथोसे है| परस्पर साम्यभावका दर्शाव है | इस दर्शावमें किसी 
-तरहकी आकुलता भी नही है। जात्मा अपने मवनमें वेठा हुआ उच्त 
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शांत-रप्तका दशेन करता है जो परम सुखमई ओर आत्मोत्नतिकारक 
है।मुमुक्ष ननोंके लिये यद्दी योग्य है कि वे इस उचित घर्मक्रियामें 
वतन करके आपके मुर्णोंकी महिमाफ़ो पहचाने और उसप्तसे अमिंट 
आनन्दका मोग करें। संतोंके लिये सिवाय इस आनन्दाम्रत भोग- 
“नके ओर कोई भोजन ठीक नहीं है| अन्य भोजन नर मात्र शरीर॑- 
'पोषऊ है तब यह आत्मा पोषक है | 
छ ३-परख सूय्यह, 
में एकाकी, अनादि, अविकारी, निद्धन्द, निरामय, निप्कलक, 
चीतराग, शुद्ध, चेतनन्‍्यमय, अविनाशी, परम, उत्कृष्ट, साकार, निरा- 
कार, एकरूप, अनेकरूप, अमेदरूप, भेदरूप, नित्य, अनित्य, वक्त- 
व्यू, अवक्तव्य आदि सुन्दर ओर सार्थ क़ विशेषणोंका घारी एक विशेष्य 
“चैतन्य द्रव्य अपनी सत्ताका आप स्वामी हें। मेरा न कभी किप्तीसे 
जन्म हुआ और न कमी मेरा क्िसीके द्वारा स्वयं मरण होगा। 
अले ही मेरे गुणरूपी अवयवोंमे समयर नूतन परिणतियां जनन्‍्में और 
5-- पुरानी नष्ट-हों तौमी मेरी विभूतिका वियोग मेरेसे कभी न हुआ, 
__ न होगा, न अमी है | मैं जब अपनी विकाररहित शुद्ध निश्चय 
“ष्टिसे ऑर्पको देखता है, उसे अपने शुद्ध गुणोंमें विलासरूप कछोल 
करनेवाला पाता हू, वहां मुझे कोई उदासी, हर्ष व शोक, कोई निराशा, 
आशा या वियोग, कोई राग, देष या मोह कुछ भी टिखलाई नहीं 
यड़ता | मेरी यह वचनप्रणाली अनीव तत्त्वकी वनी हुई यद्यपि मेरी 
ही उन्मत्त चेष्टाका एंक ढव्य दे तोमी मेरे स्वरूपमें इपका सर्वेथा 
आ्अमाव डै। वह तो मनके विकल्प, वेचनके जरुप और कावओ चेट्टा- 
आॉसे अतीत है। उम्तमे क्रिप्ती अन्य चेतन्य द्रव्यका भी अप्तर नहीं 
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होता | यद्यपि वह परम मार्दव रूप अतिशय कोमल है तो भी वह 
ऐसा कंठोर है कि अनंत द्वव्योंके मध्यमें पडा हुआ भी वह उनके 
किप्ती अप्तरसे बाधित नहीं होता | दुःख सुखकी धूप छाया उप्त 
परम सुख्यसे कभी नहीं होती । वह सदा ही सर्वाग और सर्वत्र प्रकाश 
रूप रहता है। उप्तका शुद्ध ज्ञान ही सब व्यापक प्रकाश है, निर्सने 
सम्पूर्ण ज्ञेयोंकी मानो असीभृत कर लिया है। ऐसे पदार्थमें एक 
विलक्षण आनन्द और शातता है, निम्तके लिये किसी इन्द्रिय आदि 
करण व किसी शीतऊरू और सुगधमव बनकी आवश्यक्ता नहीं है। 
मैं इससमय सभे विऋल्पोंको त्यागकर उप्ती आनन्दमय पदाथके 
_ भीतर मग्न होगया हू, उसीमें तनन्‍्मय हो गया हू, उसीके शांत रसके 
स्वादर्मे मानो छक गया हूं। मैंने अब नो कुछ लेना था सो लेलिया 
ओर छोड़ना था सो छोड दिया, नेप्ता कि कहा है'--- 
उन्मृुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथ त्तमादेयमशिषतस्तत्‌ । 
यदात्मन सहतस्वेशक्ते पूृगस्य सन्धारणमात्मनीह ॥४3॥ स० क०७ 
भाव-अपनी सम्पूर्ण शक्तिको सकोचे हुए पृर्ण जात्माका अपने 
आत्म स्वरूपमें जो घारण करना है वही मानों जो कुछ त्यागना था 
उसे बिल्कुल त्यागना और जो कुछ ग्रहण करना था उसे बिलकुल 
अहण कर लेना है| 
ह ४४-स्वाराज्याका आनुसाव | 
सें आज सब विचारोंको त्यागकर एक स्वराज्यपर ही आरूड़ 
हुआ हू। मुझे मेरी त्रिलोक और अलोकव्यापी संपदाका स्वय प्रबंध 
करना है | दूधरा कोई चाहे तोभी वह कर नहीं प्तक्ता, क्योंकि मेरी 
आक्तिका अंनुंमव मुझे ही है। जो २ गुण और उनकी शक्तिंके 
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ः जे मेरेमें कछोल कर ररहे हैं वे मेरे द्वारा नियन्त्रित किये.जानेपर 
, सम्यकू प्रकार अपने स्वभावमें झलकते हैं | अन्यका सम्बन्ध होनेसे 
उनकी अवस्था बिगड़ जाती, है । उनका स्वाभाविक विदाप्तमें 
प्रकाशना बन्द होजाता है। मुझे मेरे स्वराज्यके लिये किप्ती और 
अरक सहायताकी आवश्यक्ता नहीं। अनंत गुणरूपी बड़ी२ भक्ति- 
झाली सेनाका स्वामी होकर भी में अकेले यदि अपना उपयोग 
आपमें ही लगाऊं तो उनकी सम्यकू व्यवस्था कर सक्ता हूं ॥ मेरेमें 
भी अनंतवीये है | उसीका ही प्रताप है जो में अपने सवे अंगोंकी 
सदा ही प्रफुछित ओर आनन्दमय रख सक्ता हूँ। सुझे न किसीका 
तिरस्कार करना है न राग करना है । तीन लोक भी मेरी शरणमें 
आधे तो में उप्तको सम्यक प्रकार स्थान देनेकी समथ हूं। मेरे इस 
राज्यमें ऐसी विरागता है व ऐस्ता स्म्यक्‌ अहिसक भाव है कि जो 
कोई आधे किपतीको भी मेरेसे जरा सी बाधा नहीं पहुंच सक्ती | 
उनका जो कुछ स्वभाव है वही उसमें सम्यक प्रकार प्रकाशित होता 
रहेगा | यद्यपि कोई मेरे अभ्यंतर राज्यकी सुव्यवस्थामें प्रेरक नहीं 
नहीं है, वी भी जगतका यह अटल नियम है कि उदासीन रूपसे 
रहनेवाला कुछ निमित्त कारण भी चाहिये | विना निमित्तके केवल 
उपादानसे सारे ही कार्य नहीं होते | आकाश द्वव्य न हो तो 
मेरा अवगाह नहीं हो सक्ता | कालद्र॒व्य न हो तो मेरा खाभाविक 
परिणमन नही होम्तक्ता , अबर्म द्वव्य न हो तो मेरी स्थिति नहों 
ही सक्ती | घर द्वव्य न हो तो नव कभी क्रिप्ती दशाममें में हलना 
' चाहू व कहीं गमन करू तो गमन नहीं होप्तक्ता | अतएवं ये चार 
- द्वव्य भी पूर्ण बीतरागी हैं | इनमें चेतनता नहीं-शान माव नहीं! 
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कीच +क्‍++ं्त+तन्‍न्‍न्‍्तन्‍्तन्‍++त+न्‍+त++ जज बल >> तन 
ये भी अपने स्वमावसे आप विलास कर' रहे है | इनकी सत्ता ऐसी 
आवश्यक है कि जेसे जल विना मछली नही रह सक्ती, पवन विना 
शरीरपर नहीं टिक सकता, विना योग्य मत्री शाप्तक राज्य नहीं कर 

सक्ता, वेसे ही इन चार द्वव्योकी सत्ता विना यह जीव आपमें खराज्य' 
नहीं कर सक्ता। ऐसा होते हुए भी इन चार परमोपकारी द्रव्योंकी 
कोई चिन्ता नही है, न उनको मेरे उपकारकी कोई आवश्यकता है। 

अतएव नेसी स्वतंत्रता मेरेमे राज्य कर रही है वेस्ती उनमें भी है ६ 
इसीसे अपनी विभूति अपनी अनतगुण रूपी प्रजाका शाप्तन करते 

हुए मुझे पूर्ण निःकंटक व नि शक भाव है। में इस्त स्वराज्य भोगर्मे 

जाश॑क्त होता हुआ जो स्वानुभव रूपी हिमवन्‌ प्वेतसे अम्नृतधारा' 


रूपी महा गंगा बहती है उप्तका नित्य पान करता हुआ जो सुर 
सम्पादन करता ह उप्तका कभी वर्णन व उल्लेख न्‍नही होप्तक्ता | 
४ ५०-साख्यूत्कका आनचुखाद, 

परम पुरुष आत्मा अपनी जअवगाढ़ ज्ञान-शक्तिके प्रभावसे 
'स्वपरको भिन्नर जानकर जिस्समय नि सदेह होता है और अंतरंगः 
कारण रूप दशनमोहनीय कमेंका उपशम करता है तब यकायक एक 
ऐसा विलक्षण सम्यक्त नामा गुण आत्मामें पैदा होता है कि निसकेः 
होते ही उसे अपना शुद्ध आत्मा तत्त्व स्वेसे निराला दीखने लगता' 
है। इस अदभुत प्रकाशके होते ही उप्तका ज्ञान ' सम्यग्शञान और 
उसका चारित्र सम्यग्चारित्र होजाता है। उस समयकी उपयुक्त दशामे 
जो स्वात्मानुभूति उपनती है वह आत्मज्ञानके साथ२ उस विलक्षणः- 
आनन्दका भी स्वाद प्रदान करती है जो आत्माका एक गुण है और 
यह शरीर रहित परमात्माओंमें सदा जाज्वल्यमान रहता दे । 
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यह सम्यक्त नामा सुणकी वचनअगोचर महिमा है हि मिम्तके 
कारण यह जात्मा जशुद्ध द्वोता हुआ भी अपनी शुद्ध परिणतिका 
मनन करता है | यद्यपि अनेक परदे पड़े हैं तौमी उनके भीतर झल- 
कती हुई शुद्ध ज्ञान-ज्योतिकों भपनी सुद्म दृष्टिसे देखता है भौ! 
पुनः पुनः देखकर अपने आत्मब्रलको बढ़ाता है। निन मानवोंने 
इस सम्यक्त गुणको पहचाना हैं-अपने अनुभवर्में लिया है वे शुद्ध 
चित्त होते हुए प्दा निश्चय घर्मका मनन करते हैं, निप्तके प्रभा- 
क्से वे सेप्तार अवस्थामें भी अतींद्रिय आनन्दकी झलकऊझो भाव अ्रत- 
आानके द्वारा पाकर सिद्ध समान सुखके विराप्ती रहते हैं। 

४६--चाएपततक्ू, 

सुधाका इसीलिये नाम जगतमें प्रस्तिंद है कि जो इसको पान 
करता हैं वह अमर होनाता दे | वास्तवमें यह बात सत्य है। कह 
अमृत जिसके पीते ही अनादिसे रूगा हुआ कम रोय शमव होता 
है, किप्ती अन्य स्थानमें नहीं दे | जो गेगी है उसीकी शक्तिमें वह 
अम्रत थुप्त है । जो कोई अम्रतका पिपासु उध्के भीतरी ग्रु्णोंके 
सन्मुख होता है उम्तके उपयोग रूपी मुखमें उप्त अम्ृतका अर्तीद्विय 
स्वाद आनजाता है | अजीव द्वव्योंसे रहित जब्र शुद्ध नीव द्रव्यके 
सुद््म स्वरूपपर ढंष्टिपात किया जाता है ओर उसे चेतन्यमय, परम 
आंत, परम सुखी, निराकुछ और अनंत युग समुदाय एक अखंड 
परम ज्योतिं स्वरूप अनुमव किया जाता है अर्थात्‌ अपने उपयो- 
गकों अन्य अनात्म पदार्थासे व उनके निमित्तसे होंनेवाले भावोंसे 
छटाया जाता. है और उसे अपने ही झुद्ध ज्ञानानंदमय स्वरुयमें 
जमाया जाता है तब वहाँ निरंतर अर्ीद्रिय आनद रूपी अम्ृतका 
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स्वाद जाता है इस अमृतमें ऐसा निर्मेलपना है कि कोई कषायकी 
कालिमा इससे कलुषित नहीं करती है, कोई अप्तत्‌ विकल्प इसे 
क्लशित नहीं करते हैं। समाधिमुप्त अवस्थामें इस अमृतकी नदीकाः 
'ब्रवाह वहता है, निप्त नदीके द्वारा आत्मा स्वये नि होता जाता' 
है | सस्तार इस आत्मननित अम्लतके स्वादसे विमुख़ है इप्तीलिये 
कष्ट उठा रहा है, रात्रिदिन रागद्दषमई भावोंका ही अनुभन्न, कर रहा 
है, वीतराग विज्ञानमय भावोंकी छटाक्रो नहीं पा रहा है। धन्य हैं 
वे गृहस्थ सम्यग्दष्टी भी जो “आत्माको भेद-ज्ञानके द्वारा भिन्न अनु-- 
भवकर परम अम्नृतका पान करते है | डा 
८: चक्र जप 9 
४७-अयच्धचाकचू 
५... आज में सर्व साप्तारिक विकल्पोंको त्याग और परम निर्वि- 
कल्प समाधिमें तिछ्कर उन अनंत सिद्धोंकी पूजन करता हू जिनका 
रुपरूप मेरे स्॒रूपके बराबर है । इतना ही नहीं, जितने आत्मा 
-इप्त. जगतमें हैं उन सबका वाघ्तविक स्वरूप इन सिद्धोंकेसमान्र है 
इसप्तीसे सिद्धपूजनमें सवे 'आत्माओंकी पूनन है | या यों कंहिये कि 
सम्पूण आत्माओंका समुदाय एक सिद्धचक्र है, उसीकी अर्चा करनी 
है। शिप्तका विधान यह दे कि मप्र में शुद्ध अनंतज्ञान, शुद्ू अन- 
| तदरशन, शुद्ध अनेतसुख, शुद्ध अनंतवी4 जादि शुद्ध गुणोंके समु- 
“दायस्वरूप जात्मामें स्थिर होता हूं तब सुझे अपने ही अंदर एक 
'शैप्ता शांत समुद्र दोखता है कि जिपकी थांह नहीं मिलती, छत्तीमें 
वे छोककी आत्माओंके स्वरूप मानों समा-गए हैं, ऐस्ता अतीत 
#दीता है। अ्थोत्‌ यही एक सिदलक्र है निसकी जी स्वात्मानुभव 
अआ्वीतराग “चांरित्रंके हएा हो जाती है [ हस' पूजामें सुनक समीर 
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पृज्य-मिन्न२ नहीं हैं। जो-ही पूजक है सो ही पृज्य है। इसी एकताड़े 
वि्ाप्तमें उत्त आनन्दका झलकाव है जो अतींद्विय स्वाधीन और 
निविकार दै। इस एकतामें ही स्व॒रूपका भोग़ है। यही योग, समाधि 
ओर ध्यान हैं । यही सम्यक्तव, ज्ञान, चारित्र और परम कल्याण 
हैं | यही वह स्यान है जहां परम तीढण भेद ज्ञानकूपी खड्टगका 
स्थान है। इस स्वरूप-साधनमें न कोई कष्टका सात है न कर्मते- 
घका मकान है। यही निश्चय मोक्षमार्ग है। इसीके सेवक साधुनन 
निरंतर परम आनंदका भोग करते हुए सिद्धचक्रकी पृना करते हुए 
व परम तृप्त रहते हुए अपने जीवनका सचा फल भोगते हैं। 
४८-खेबा,, 
अद्भत गुणोंको रखनेवाला परमानंद्मई चेतन्य खरूप ती 
लोक और जलोकके राज्यका घनी परम प्रभु नो अपने ही शरीरमें ६ 
उप्तकी सेवा करना यद्यपि व्यवद्वारमें दो रूप है, परंतु निश्चयसे एक 


रूप ही है। जोही सेवक है सो ही सेव्य है। इस एक्तामें रंगना 
साम्य रसहै| यही रसत.उन जात्माओंके भीतर निरंतर बहा. करता है नो 


अपने ढढ़ जाप्तनमें वेठे हुए योगाम्याप्तके बलसे विषय कषायोंकि दास 

न होते हुए परम पृज्य सुखमई आत्माके पूनक होते हैं। में झुद् 
दर्शन ज्ञानमई अविनाशी हू यही भावना परमछुखका कारण है | 

बड़े जाश्रर्यकी बात है कि मिप्तके अनंत ग्रुणोक्री थाद एक 

कालमें व अनेक कालमें एक छद्मत्थक्ा मन भी नहीं पाप्तक्ता, उम्रके 
लिये दाठ्दोंका प्रबत्न होता आक्ाशकों अपने अगु्ोति मापना दे | 
2८-बह₹-किया क्या-जाथे? नो, पृ आत्मजानी हैं उनकी तो कुछ पसम- 

अमे व कहें जनिफी आावव्यकता नहीं है और नो स्वरूपयों नहीं 


निश्चयपर्मका मनन । [ ६१३ 


जानते, विना उपदेशके आत्माकी थाह पानेसे अध्तमर्थ हैं, उन्हीकें 
लिये शब्दोंका प्रयोग है | गणघर कहें, चाहे श्रुतकेवली कहें कोई 
भी सम्पूर्ण गुण किसी पदार्थके कह नहीं सक्ते | कहा उतना ही 
जाता दे कि निस्के द्वारा एक वस्तु दूंसरीसे भिन्न है ऐसी पहिचान 
कर ली जासके | लक्षण और उसका वर्णन इसीलिये होता है । 
आत्मा अपने गुण पर्यायोंमें परिण्मन करनेवाला, सदा जीवत्वको 
रखनेवाला, दशन ज्ञान आनन्दमई, निश्रयसे ओपाधिक भावोसे 
रहित, प्रदेशवान तथा भमूर्तिक है, इतना लक्षण और वर्णन फरनेसे 
यह बात सिद्ध की गईं कि यह आत्मा अनात्मा नहीं है। पुद्टल 
चमे, अपमे, काल और आकाश नहीं है तथा इसकी सत्ता अन्य 
आत्माओंसे जुदी है | बच इतनी पहिचानके लिये शठ्द उपयोगी 
' ह्ोसक्ते हैं। इतनी पहचान करके जो कोई इसी निश्रयात्मक ज्ञानमें 
लयता पाता है वही निश्चय घमका मनन करनेवाला होकर आंत्मर्ट 
ज्ञानी ओर आत्मध्यानी होजाता है |” बस, अब में सर्वे विकरुप 
जञालोंको त्यागकर एकाग्र हो ज॑गतके संपूर्ण सनीव ओर सर्व अनीद 
पदार्थोक्की सेवासे हटकर मात्र एक अपने ही शुद्ध प्रभुकी, निप्तका 
आसन मेरे हीमें है, सेवा करके परेमानंदका विलाप्ती होता हे | 
४३९--सेराः प्यारा इस, 
मैं ज्योंर अपनी बुद्धिको दीड़ाता ह्‌ और भन्वेषण करता हूँ 
कि कही सुझे वह मेरा प्यारा हंपतमिले नो मिश्रित दुग्ध और पानी- 
मेंसे दुग्धको ग्रहणकर “पानीको त्याग करनेके संमान शुद्ध आत्म 
पदार्थको, नो कमोसे मिश्रितं है, अलग कर कर्मोको एथके करके छोड़ 
देता है और उप्त ननिन परमानंद खभावका भोक्तां होकर परम तृप्त 


कं 


हल 
किन 
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होजाता है तो मुझे यही दष्टिगत होता है कि वह हंप्त कहीं भौर 
नहीं हे, में नो ढृढ़नेवाला हैँ सो ही मेरा वह प्यारा हस्त है | मैं 
अपनी भ्रम बुद्धिसि आपको और कुछ समझ अपने आपको ही उन्मत्तड़ी 
तरह तलाश कररहा था। पर आन मुझे पता लग गया कि वह ईश्वर, 
परम त्मा, प्रभु, सिद्ध, निरंगनन, निविकार कृतरृत्य, स्वभावस्िद्, 
केवली, ज्ञानी, सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शी, परम चीर्यवान, परम तेमस्वी, परम 
सुखी व परमानन्दरूप जो कोई है वही में हं, मेरा ही नाम मेरा 
प्यारा हंस है | मे निरंतर शुद्ध रहता हुआ सिवाय दुख समान 
अपने निर्मल प्वमावके अन्य किसी निःप्तार वस्तुकों ग्रहण नहीं 
करता हूँ | मेरे ही आत्माऊ़े निर्मछ रवाभाविक गुण रुप्री जल्से 
भरे हुए अतंख्यात प्रदेशी पस्म निमेलठ मानसरोवरमें, नहां आध्या- 
त्मिकर स्सकी निर्मल सुग्ंघसे परिपूर्ण अनेक प्रफुछित भाव रूपी 
चुप्प विकसित होरहे दें और अगुरुलबु गुणके उत्पाद व्ययकी निर्मल 
तर्सग उठ रही हैं व जहां उत्तम क्षमा आंदि दश प्रद्गार धर्मे्ूयी 
मछलियें बड़े अनुरागसे कछोल कररही हैं, मेरा प्यारा निर्मल इंस 
अपने -आप रमण करता हुआ नो स्वाघीन सुखका विलाप्त कररहा 
है बह वास्तवमें अक्थनीय है, पर सम्यग्टट्टियोंके अपने स्वस्तेवेदन 
ज्ञानकी परम गुप्त समाधि दक्चामें अवश्य अनुमवगोचर है। 
णज्० “खाकर बम हिजत्कण 

गरम पुरुष परम आत्मा जो व्यक्त अच्स्थामें सिद्धात्मा है और 
अव्यक्त अवस्थामें अप्रिद्धात्मा, अशुद्धात्मा व संसारी है तश रागटरेष 
मोहकी अशुद्ध तरेंग प्रवाहोंमें उत्मा हुआ गोता सा रहा है, आम 
अकानऊक एक्तमें $ठ अपने निश्चय रूप व जसली स्वकृपके अनुमवर्म 
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दत्तचित्त होगया है | यह अपने भीतर एक ऐसे मभानुको पाता है 
जो इप्त प्रकाशरूप छोकिक सूर्यसे अनंतगुणा प्रकाशरूप है। यद्यपि 
अनन्तानंत द्रव्य, क्षेत्र, कार भावकी बातोंकी एक समयमें जाननेके 
कारण यह सूर्यकी उपमासे कहीं अधिक है, पर समताभाव सूर्यके 
समान इममें भी झलक रहा है । सूर्य मेसे विना किप्ती रागह्वेषके 
केवल अपने स्वभावमें प्रकाशता है, उसे कोई निन्‍्दो वा अच्छा कहो 
तत्र भी वह सदा अपने प्रकाशके लाभको प्रगट करता रहता है । 
सत्र कोई अपनी२ इच्छानुप्तार उम्त प्रकाशसे राम उठा छेते है, पर 
उप्त सुयको इससे कोई विकार नहीं होता, वेसे यह आत्मा भी 
स्वभावसे अपने झुद्ध, चेतन्‍्य रूप परम समता और वीरागताके 
: भावको रखनेवाला है। जेसे बुद्धिमान जन सूर्यके प्रकाशकों पाकर 
स्वय ही जागृत हो अपने कार्यमें रूग्न हो सदुपयोगी होजाते हैं वेसे 
ही तत्वखोनी जन इप्त आत्माके सच्चे ज्ञानरूप प्रकाशको पाकर मोह 
मिथ्यात्वके अन्धकारसे बाहर हो परम जाग तिको उपलब्ध कर अपनी 
ही आत्मारूपी नगरीमें अनेक लाभकारी तत्त्व मननरूप व्यापारादि 
करने रूगते है। परन्तु जेसे चोर, उत्दक, हानिक्कारी प्राणी प्रका- 
शके अभावमें जागते और पर वस्तुओंको ग्रहण करते हुए अपराधी 
होते है तथा सूर्योदय होते ही छिपकर पेठ रहते हैं वेसे ही मिथ्या- 
ह्वी अज्ञानी नीव तत्त्वज्ञानह्पी प्रकाशके अमावमें अपनेसे बाहर 
वस्तु व भावोंक्रो अहण कर अपराधी बनते हुए कर्मबंधके जालमें पड़ 
जाते हैं। परन्तु ज्ञानसुयके प्रकाशके पहले ही अपने अज्ञान नगरमें 
छिपके बेठ जाते हैं। 

इस्त अनुपम ज्ञान-सुययमें कोई ठाए नहीं, कमी अहण नहीं, 


<६ ] निश्चयधमंका मनन । 


कमी अस्तता नहीं, कभी इतस्ततः भ्रमण नहीं, यह नित्य ही अपने 
स्वाभाविक गुणोंमें परिणमनशील है | आज में इसी सूर्यके दशन, 
इसीकी पूता, भक्ति और इसीके गुणोंमें आसक्तता करता हुआ 
परसानंदको पाता हुआ अपनेको रृत्तकृत्य मान रहा हूँ। 


७१-परथापर्तवित्र आतत्यालताबा,, 


ज्यों २ बहुत ही विचारके साथ पदार्थका अनुभव किया जायगा 
यही फल निकलेगा कि आत्मा एकाकी परमानंद स्वरूप और स्व- 
रूपासक्त है। नो जिम्तका स्वमाव दे वह किस्ती तरह मिट नहीं 
सक्ता | भले ही कोई नय कहे कि आत्मा परका कर्ता भोक्ता है, 
संसारमें रहकर गुणस्थानोंकी अ्रेणियोंमें उतरता चढ़ता है-गति, इन्द्री 
आदि मार्गणाओंमें पाया जाता है | पर वास्तवमें इप्त आत्माक्ी 
अज्ञान दशा ही इसके लिये कारण है। इसका यह निम स्वभाव 
नहीं । यह सब विभावता पुद्धल कर्मके संयोग जनित है| आत्माको 
इस विचारसे स्वहित नहीं | स्वहितके लिये आत्माका सचा पवित्र 
परम पारणामिक शुद्ध जीवत्व भाव है वही अपना है। भेद विज्ञानी 
आत्मा अपने स्वसवेदन शानके बलसे परको भिन्न जान निनसे निमको 
निममे निजके लिये ग्रहण करके अपने हीमें ऐसा घुल नाता है कि 
जैसे अमृत-अपने अम्मतमय स्वमावर्में तन्मय हो | यह स्वरूपका 
दर्शन सर्व तरह खुखकारी और स्वाघीन दे। में आज सर्व विभाव 
तरंगोंते छूटकर निमम्वरूपानन्दके निरमेल आंगनमें वेठकर अपने 
जाप मनोहर आत्मदृत्य करता हूँ और परमानंदका उपभोग करता 


हुआ परम तृप्त दोता हूँ | 
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४ ५२-चेरा विसिक सरोबारः | 
:. जिप्तप्तमय में उढ़तापुवेक परम आनन्‍्दके साथ अपने जात्माके 
: शुद्ध स्वरूपमय निमल सरोवरमें प्रवेश करता हे मुझे घिवाय शांति 
ध सुखके कोई वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती | इस सरोवरमें ज्ञाच, 
दर्शन, सुख, वीयांदि अनंत गुणरूपी निर्मे जलका प्रबाह है [ 
च्आत्मीक आनन्दके परम विकस्तायमान कमल प्रफुछित होरहे हैं | 
आत्म हंसको यही उपादेय और माननीय है। में इस सरोवरमें मजन 
करते हुए उस परम समाधि भावकी उपलब्धि करता हूं जो सर्दे 
विकल्पोंसे दूर, अव्यावाध और परम पारिणामिक्र भाव स्वरूप दे। 
इसी भावमें उप्त रत्नन्नयका छखाब है जो सिद्धोके स्वरूपका आमु- 
(बैण है | इस भावसे तृप्तिता सब इच्छाओंका निरोधरूप है। यही 
भाव निश्चलताका मंदिर है, यही भाव आनंद ओर प्रेमऋ स्थान है, 
यही आत्माके गरुणोके खोलनेकी कुंनी है । इसी भावकी स्थिरता 
सववे बन्धनोंको मेटनेवाली है ! धन्य हैं सत्‌ पुरुष जो इस जात्म- 
ज्ञान सरोवरमें नित्य लीन रहते हुए उस आनन्दका विलाप करते 
है ज्ञो कि वास्तविक और यथा है | 
८३-जागताखेबा | 

यद्यपि व्यवहारमें जगतकी सेवा जगतके साथ उपकार करना 
है पर वास्तवमें यह सब व्यवहारिक उपकार पुठ्ूल और उसकी 
पयोगोंके साथ है | यह उपकार शुद्ध जात्माके साथ नहीं है। वदद 
सेवा जो शुरू आत्माके साथ की जाती दै एक विलक्षण #| तथा 
उसका प्रकार यह है कि जो कोई शुद्ध निश्चय नयक्रों गहण कर 
उसके हारा विचार-प्रणालीमें रहता है उसको जगतके सपृण आत्म- 
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द्रव्य सेग्रहनयकी अपेक्षा एक परम निश्चयरूप घुख सचा चेतन्य 
बोधके पुंन मातम होते हैं । इस दृष्टिको ध्यानमें लेकर एकांग्र 
होजाना ही वाप्तवमें जगतकी सेवा है। यह जगत सेवा परम शात 
झुखमई भावोंके समुद्रकों दिखलाती है। इस्त सुखमई ससुद्रमें उप- 
थयोग परम स्थिरताको पाकर ऐप्ता मग्न होनाता है कि फिर उसके 
भीतरसे द्वतभाव ही चला जाता है | इस अनुभव स्वरूप दशाको 
ही अद्वेत भाव कहते हैं| यह जगत सेवा परम समतारूप है, 
शगद्रेषसे रहित है | इसी भावक्ना विचार निश्चय घर्मका मनन है। 
यही भववनको विध्वृंस्त करनेके लिये अग्नि है| इसीके सेवी परम 
शुद्ध हो शुद्ध सुवर्णके समान दीघ्तमान रहते हैं । 
७४-व्रिया खबगाययत । 

अनादि कालीन सप्तारमें भ्रमण करते हुए इस्त मानवको 
जिम्त प्रिय पदार्थकी हच्छा थी, भिप्तके विना इसकी भवपिपास्ता 
आान्त नहीं हुई थी, भिप्तके लिये इमकी उत्कंठा छगी हुईं थी, 
लह प्रिय वस्तु आज इप्तक्रो प्राप्त होगई है | इप्त प्रेमपात्रके समा- 
गमसे इसकी सारी मानसिक आपत्तियां नष्ट हो गई है तथा वह 
विभव जो इसकी ही सत्तामें गुप्त था, यकायक्र अपना दर्शन देने 
लग गया है | इसके द्शनसे वह आनन्द नो स्वाघीन, निरुपम 
और अखेदननक है इस भव्यके उपभोगमें आरहा है। अब इमकी 
जो प्रेम इप्त स्वरूपानंदघारी वस्तुका होगवा है वह ऐसा अमिट हद 
किलख यत्न करनेपर भी दूर नही होप्तक्ता | इस्त प्रिय समाय- 
मर्मे जबतक भावकी ऐेवयता प्राप्त नहीं होती, वह रप्त जो शुद्ध 
ओर स्वच्छ है, हृदयमंदिरमें प्रवाहित नहीं होता | इस एव्ताके 
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भावका जमाव जब अपना पृण लखाव करता है, हतताकी गप निकल 
जाती है-मात्र शुद्ध अद्वेत आत्म तत्त्व ही झलकता है, तब वह 
समाधिभाव जो परम पृज्य परमात्माके छाभका आदश है, जम जाता 
है और एक ऐसा सुन्दर महल बना लेता है कि उसमें पुणे निरा- 
कुलता होती है ओर अपनी अनुभूति प्रियाके समागमक्रा सतत्त 
आनन्द प्रज्वलित रहता है | 
अब में जगतके नष्ट होनेवाले महलोंपे अछग होकर व जवि- 
नाशी महलरूका आश्रय लेकर शुद्ध तत्तका नित्य विलास भोगता हूँ | 
७५--पारुसा चाल ! 
सत्यताकी खोजमें घुमता हुआ एक यात्री यक्रायक किसी 
“ऐसे नि्न स्थानमें जाता द्वे जहां सिवाय भयानक शून्य आकाशके 
ओर किसीका पता नहीं । न वहां कोई जन है न कण दै ओर न 
घन है | उप्त आकाशर्मे विना किसी आश्रयके बेठकर जब आपको 
आप ही देखता है तो सिवाय आपके आपमें किसीको भी नहीं 
चाता है। आप ही दृष्टा होता है। आप ही दृश्य होता है। वार्त- 
चमें दृष्टा दृश्यक्की करपना ही बनावटी है। वहां तो यह माप ही 
आप होता है। नेसे कोई वावला जाप ही देखे, आप ही हंसे, आप 
ही नाचे, जाप ही छोटे, व आप ही उछले वेसे यह आप मजापीमी 
रहता हुआ नाना प्रकारकी कलोें उठा रहा दे, इस्तको दूसरेकी 
प्रवाह ही नहीं रही है। इस प्रकारकी दशामें उप्त यात्रीक्षो अपनी 
यात्राका यथार्थ फल प्राप्त होरहा है। वह उत्तम सुख जो सिद्धोका 


ख भेडार है इस यात्रीको मिल रहा है| इसीसे यह अपने प्रम्‌ 
; 
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वास्तवरमें निज स्वरूप अ्रद्धान, निम स्वरूप ज्ञान और निन 
स्वरूपमें तन्‍्मयता ऐसा जो अमेद रत्नत्रय सो ही आत्माकी निज 
सम्पत्ति ओर यही परम धर्म है | में आम अन्य सर्व विकह्पजा- 
झछोंको त्याग कर इस ही परमधर्ममें स्थित होकर अपने स्वानुभव 
रप्तका पान कर रहा हू । 
णु ६-च ह्द्वपा सात, है 
परम प्रतापी आत्मा अपने स्वरूपके अनुमवमे दत्तचित्त होता 
हुआ जब आप और जगतको देखता है तब अपने समान सर्वे 
चेतन्य प्राणियोंकी पाकर उनके म्गथ साम्यभावके बंधनमें ज्यों ही 
दंषता है त्यों ही एक ऐसे चन्द्रका उदय होता है कि जिप्तक्ी प्रभामें 
परम शांत धाराका प्रवाह वह निकलता है जिप्त धाराके रसको पान 
करनेसे अनादिकालकी जो सुख सम्भोग करनेकी तृप्णा प्तो झमन 
होजाती है | इस चन्द्रकलाके उद्योतसे वह अज्ञान अंधकार जिप्तमें 
सवे वस्तुएं एकरसरूप माल्मम होती थीं-नीव ओर अजीव एकसे 
ही नजर आते थे-यकायक दूर होनाता है | ज्ञान ज्योतिका निर्मल 
विकाश होना स्व पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको मेप्ताका तेसा झलका 
देवा है। अ्रमके जाते दी निश्नोन्‍्त पद्‌ जो अपने परम झुद्ध पार- 
जामिक भावमें है अटसे उछलकर आ जाता है। इस पदमें आसीन . 
होकर एक भव्य जीव चन्द्रकलाके प्रतापसे आकुलताके अंझटोंसि । 
वचता रहकर अव्याबाघ भावमें विकसित रहता है | जिप्त भावक़ी 
महिमा अगाघ, अपार और वचनसे अगोचर है | में शुद्ध पदका 
घनी शुद्ध भावक्ा अधिकारी शुद्ध रसका पान करनेवाला सदा ही 
जैसाका तैसा बना हुआ गपने ज्ञान रप्तका आप ही पीनेवाला हू 


बे तन 
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यही भावना स्वरूप आमप्रक्तताका कारण ओर परमानदका बीज है। 
में इसी भावनामें रत रहकर आत्मदुगेमे बेठा हुआ निश्चय धर्मकी 
अनुमूतिसे कछोल करता हुआ परम सुखी होरहा हूँ । 
५७० फाच बा घतोत्ता:, 
में ज्ञानी ज्ञान साम्राज्यका स्वामी हे। सब विश्व मेरी ज्ञान 
सम्पत्तिका एक अंश मात्र है। मुझे किसी अन्यसे सम्बन्ध करमेकी न 
चाह है ओर न वह सम्बंध हो ही पक्ता है। मेरा सम्बंध मुझसे 
ही है। मे अपनी ही सहन परिणतिका आप कर्त्ता हू और उसीका 
ही भोक्ता ह। न में परद्वव्य, परभाव, व परनिभित्तसे होनेवाले 
भावोंका कर्ता ह न भोक्ता हू। में चेतन्य स्वरूप, ज्ञानदशेनमय हूँ,. 
जानना देखना मेरा काम है, ववना या खुलना मेरा काम नही है। 
में सतत सुखमर्द व निराकुल' हू, सुख भी मेरा घ्म है। में अनंत' 
गुणोका घनी हू। कहनेको मेरे एथक्‌ २ गुणोंकी नामावली है जेसे 
सम्यक्तव ज्ञान, चारित्र, वीये, अमृतेत्त्व, सुक्ष्मत्व, अवगाहनत्त्व, 
अगुरुल्घुत्त्व, अव्याबाघत्त्व पर वास्तवमें इन सबको अपने सबसे 
व्यापकर बेठा है। भले ही भेद ढट्टिसे कोई सुझे इन गशुणोंमें निरं- 
तर द्वोनेवाली उत्पाद, व्ययरूप परिणतियोंका कत्तो कहे व उप्तके 
फलका भोक्ता कहे पर में इत्त के तत्व मोक्तत््वके सकलपसे भी परे हे। 
इप्त दशामें में आप आपी आपको जानता, देखता व अनुभवता 
हूं। यह कहना भी उपचार है। मै जो कुछ हूं सो हं। मेरा प्रलकक्ष 
मुझ हीको है। में स्वयं सर्व चिंता जालसे वर्जित हो जब ख 
सन्मुख होता हे, अगाघं आनंदका हराम करता हू। यही स्वानुमृति 
ओर उसका विलास है | इसीसे ही भव्योंके मव्यत्वका प्रकाश है| 


हक हा ५ 
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५८--जाणग॒ताः आचाूख्याए 

में आज सब विकल्पोंको त्यागकर अपने निम शानानन्द 
स्वरूपमें तन्‍्मय होरहा हे। चाहे कोई मुझे सोता हुआ आन्स्ी या 
प्रमादी समझे पर में तो अपनी अटल चिन्मय रामधानीमें पलक 
रहित निरंतर जाग रहा हूं। मेरी यह जाग्रत अवस्था पहले भी थी, 
अब भी है तथा आगे भी रहेगी | वास्तवमें जो सदा जागृत ही 
है उसे जागृत कहना बदनाम करना है जो कमी सोया हो उसे 
जागृत कहना तो ठीक है पर जो बंध मोक्ष व शयन जायूत दशासे 
दूर है उसे मुक्त व जागृत कहना कमी भी शौमित नहीं होता | 
मेरी शक्ति शुद्ध पारिणामिक भावोंक़ी आधार आपमें आप ही आपसे 
आपके लिये रंनायमान होरही है। मेरी इस शक्तिमें न कोई आव- 
रण था न है और न होगा । वह ,सदा ही प्रकाशमान है-अनन्त 
“गुण समुदायर्ूप है, भले ही ऊपर ऊपर कितने ही कर्मावरण आर्चे 
पर अनत कंमवर्गंणाओंका समुदाय मिल करके भी आत्माके क्रिप्ती 
अदेशको व किस्ती गुणको नष्ट-अ्रष्ट नहीं कर सकता शुद्ध निश्चय 
नय वस्तुके शुद्ध 4 अप्तठ स्वभावको झलकानेवाली है-वड्ी वय इच्त 
आत्माको परमात्माके समान झुद्ध बुछ अविनाशी दिखलाती है | 

उप्ती नयके द्वारा देखा जाय तो जगत मरके आत्माओंका 
यही हाल है | स्व ही निर्विकार आनन्दमय, वित्तवरूप और एक 
जाति घारी हैं। यद्यपि निश्रयसे प्रत्येक आत्माकी सत्ता मिन्नर है 
तथापि मैन सिद्धांत यह बतकाता है कि लोक उसे कहते हैं जहां 
हरस्थानमें जीव और अजीव पाये जावें। जीव शरीरधारी इसने ई 
कि उनसे तीन लोक भरा है। कोई स्थान नीव बिना साली नहीं 
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“है । इस लोक स्थानमें निवास्ती सवे जीवराशि शुद्ध नयसे शुद्ध 
निबिकार, परमानन्द्रमय दीख पड़ती है जो जगतमें नाना रूप, 
नाना वर्ण, नाना शठ्द, नाना जाति, नाना गुण प्राणियोंके दीख- 

“नेमें जाते हैं सो से अशुद्ध पराश्रित व्यवहार नयकी दृष्टिसे हैं। 
शुद्ध नयकी दष्टिसे एक चेतन्यमय समुद्र दीखता है जिम्तमें अब- 
गाह करना परमानंदका कारण है। जो भव्य घर्मेच्छ हैं उनसे प्रेरणा 
है कि वे सवे अप्तत्‌ विकल्पोंको त्याग इस शुद्ध नयके विषयमूत 
पदा्थको ही जानें, मानें तथा अनुभव करें। 

०५९- गहन पाछ्ू, 

एक व्यवहारी जीवको व्यवद्ारमें फंसे हुए जनको श्रीगुरु 
निश्रयका मार्ग दिखाते है, तो उप्तको वह पथ महान्‌ गहन नन्तर 
जाताहै, उप्तका जीव कापता है ओर अकुछाता है कि में किस्ततरह 
इस सुगम व्यवहार मार्गको छोड़ निश्रयकों ग्रहण करूँ व्यवद्दारी 
जीवको व्यवहारसे ऐसा कुछ मोह है कि श्रीगुरु द्वारा बार२ चिताए 
जानेपर भी वह नहीं सोचता-प्तमझता है | यदि निश्चयसे देखा 
जाय तो निश्चय मार्ग अतिशय सुगम है । इसके लिये किसी पर 
-द्रव्य, पर गुण और पर पर्योयकी आवश्यकता नहीं है। न किसी 
कम ओर उप्तके उदयकी जरूरत है। इप्त मार्गमं कोई काटे द 
कंकड़ पत्थर व कोई खाई व खन्‍्दक नहीं है। सीषा, स्वच्छ अवि- 
कार मार्ग है जो एकता चला गया है | जशातक यह मार्ग है उप्त 
स्थानकी भी इस मार्गसे सटशता है। जेसा स्वरूप मा्गंका हे वेसा 
-ही पहुंचनेके स्थानका है | जैसा ही साधन है वेस्ता ही साध्य है। 
'जैसे साध्यमें परम अनुपम रत्नन्नयक्रा झलकाव है जेसे, साधन या 
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मार्गमें भी हर स्थरूपर रत्नत्रयका नड़ाव है | कहनेको यहां वहां 
रत्नत्रय हैं पर वास्तवमें दोनों ही स्थानोंपर अनंतगुण रत्नप्तमू- 
होंका अस्तित्व है। नो भव्य नीव एकताके रंगमें रगा होता दे वह 
सीधा चलता हुआ अवश्य२ निश्चित स्थानपर पहुंच नाता है। में 
शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, आनंदमय, अव्याबाध, क्रोधादि विकारोंसे 
रहित परम वीतराग हूं। ऐसा अ्रद्धान तथा ज्ञान और हस श्रद्धा 
युक्त ज्ञानमें आचरण ऐसे दशन, ज्ञान, चारित्रकी एकताके मार्गको 
जो गहन, कठिन व दुस्तर माने वह महा अज्ञानी, मोही, व अनंत 
संप्तारी है | धन्य है वे महान्‌ पुरुष जो इस गहनकी सुगम जान, 
इस मार्गको निकट ही मान इसपर आरूढ़ हो समभावके निर्मे 
फल चखते सदा निराकुछ होते हुए परम सुखी रहते हैं | 
६०० चैतन्य विलाख: 

आनन्द मंदिर, परम प्रभु, शुद्ध चेतन्‍्य अमिराम जात्माराम 
अपने ही अनन्त गुणमयी जाराममें परम ललाम ओर सुखमयी 
ग्रेमके साथ अनुभूति तियाके चैतन्य विलासमें क्रीडा कर रहा है। 
कोई भले ही सुन्दर वर्णवाले वृक्ष प्तमुदायसे विमृषित वनमें क्रीड़ा 
करे-पुद्ठलके दश्योंमें आप रंनित हो, पर मेरे लिये तो यह क्रिया 
विल्कुल ही असंमव है | में तो आप ही अपनी शक्तिका स्वामी 
हूं । मेरा क्रीडा स्थान भी मेरा ही प्रदेश समूह है। में उस स्था- 
नको छोड़कर न कभी बाहर गया, न जाता हूँ और न जाऊंगा । 
कोई मुझे भले ही अकरमेण्य कहे पर में स्वभावसे ही अपने शुद्ध 
अनुमवविलासके रसपानमई कर्मको ऋरता रहता और उसीसे अद्भूत 
आनन्दका भोग करता हू । में चाटे निप्त आकारमें रहकर चादे 
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बजितने आकाशको जवगाहन करूँ: | पर मेरा बल, मेरा प्रभाव, मेरा 
घन, मेरा सुख सब मेरे हीमें रहता है। में उनसे कमी अछूग न 
होता हे, न हुआ था और न होऊेँगा | 

सरोवरके जलपर सिवारू भले ही आवे और “ वह सरोवर 
एक जमा हुआ मलछीन मिट्टीका पिंड ही दिखलाई दे पर वह जरू 
जहांका तहां तैप्ता ही है। सिवाल हटनेपर जल, जलरूप स्वच्छ 
नजर जाता है | इसी तरह भले ही मेरे गुणोंपर कर्मोका आवरण 
हो और वे गुण अपने स्वभावरूप न झलकें पर जआवरणके हटते 
ही वे खच्छ स्वभावमय झलकते हैं। में अपने सुख पत्ता चतन्य्‌ 
बोघको लिये हुए अपने स्वभावमें सदा ही अत्तिरूप हू। जब मे 
विकल्प उठाता हूं तन्न पर द्रव्य, पर गुण, व पर निमित्तसे होनेवाले 
भावोंक़ी अपेक्षा नास्ति रूप भी हूं पर निर्विकरप दशामें मे मेसेका 
तैसा वचन व मनके विकल्पोंसे रहित केवल अनुभवगम्य ही हू । 
यही मनन निश्चय धमेकी प्राप्तिका सहज उपाय है। 

६९-सहना डद्खावा, 

परम व तरागी ज्ञातादष्टा आत्माकी खोम करनेवारा अब' 
अपमेमें ही एक चित्त हो देखता है तो उसे यक्रायक जिसकी खोज 
करता था उसका पता रूग जाता है | उसका दशन पाते ही जो 
आनन्द लाम करता है वह वचनातीत है-जो लाभ चिरकारूसे कभी 
न पाया था उप्तको उपलब्ध कर गद्गद होजाता है। पुत्र जन्म, 
पुत्र विवाह, चितामणि रत्नलाभ, व समुद्र्से खोई हुईं रत्नमणिकी 
आपतिसे जो जानंद नहीं होता उप्तका अनंत गुणा खुख उसके जनु- 
भवर्में आजाता है। इस्त अपूर्व लाभसे परमानंदित हो वह मुमुक् 
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अपने असंख्य प्रदेशोंके आंगनमें एक ऐसा उत्सव रचता है कि 
जिप्तकी उपमा जगतमें प्राप्त ही नही होसकती। इस उत्सवर्मे अनु- 
भति तिया सानंद आत्म कल्लोल नामका अद्भुत नृत्य करती है 
जिप्के अविनाभावी सद्यायक सम्वक्तव, ज्ञान, चारित्र, वीर्य आदि 
-बंडे२ प्रवीण वादित्री होते दें | इस्त दृत्यक्ा दशक व ज्ञाता तथा 
इसका स्वाद वास्तवमें उसे ही आता है निम्तके आंगनमें यह दृत्य 
है| अन्य कोई मुमुक्षु भले ही अनुमान करें पर जवतक रवय 
उनके ही यहां यह नृत्य नहीं होता तबतक उनको इसका स्वाद 
कदापि नहीं आसकता | इश्त उत्सवको मनानेवाला अपने उपयो- 
गको इप्त दृत्यादि क्रियाकी ओर ऐश्वा तछीन कर देता है कि फिर 
उसको और कुछ खबर नहीं रहती है । उप्तकी दृष्टिमं सामान्य 
आपके स्वरूपका सर्वस्व या यों कहिये कि अपने ही अनेत स्वमा- 
वोका एक रप्त इसी तरह वचन अगोचर स्वादर्मे जाता है भिस- 
तरह कोई बहु औषधियोकी वनी गोली खानेवालेको बहु ओषधि- 
योंक्रा एकदम सम्मिलित स्वाद करावे। इत्त दशाको ही अंडेतानंद 
दशा कहते हैं। घन्य हैं वे महापुरुष नो इस अध्यात्मरसके रसिक 
हों इस रसके पानसे निरंतर स्वको पुष्ट करते हुए अनेतकाल तकके 
लिये परमानन्दी होनाते हैं । 
&६२-आदूखुतः वेरार्या< 

परम शञात सुखमय ज्ञानमई भात्मा आज अपने आत्मदपंणमें 
छः द्रव्योंकी से पर्यावोंको देखकर तथा रागद्वेष नष्ट कर परम 
चैराग्यमें एक्रतान होरहा है | उसकी इ्त दशाको ही परम वीतराग 
'दशा कह सक्ते हैं। इसमें साम्य भावका झलकाद है | इसीमें परम 
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ज्ञानका झुक़ाव है, यही आनद मंद्रि और स्व दुःखोंकी शातिका 
ड्वार है | यही सतोंके लिये अनुपम हषेका छखाव है। मै न कत्तो 
हूं, न भोक्ता हे, न वद्ध हू, न अबछ हू, न मृतिक हु, न अमू- 
तिक, न क्रोघी और न क्षमावान हू, इत्यादि अनेक विकल्प जालोंके 
समुदायसे रहित जो हूं सो हूं, इन चार अक्षगेक्ना भी विकल्प, 
विकल्यमात्र है । अनंत गरुणमय परम शांव सुख समुद्ररूप आत्म- 
तत्वमें किप्ती भी विक्ल्पका दर्शाव नहीं है। वह विक्ह्परूपी 
वायुके जालोंसे रहित अक्षोम समुद्रस्तम निर्मेल एफटिकमई मूर्तिमान 
है उसके इस स्वरूपमें वचनातीत रचनाका घमसान है। एक प्रदेश 
मात्र सूक्ष्म आाकाशमें अनंत गुणोंक्रा वास है । एकर गुण अनत 
शक्ति अंशोंका पुज है। एक ३॥ हाथके आकाररूप पुरुष देह सम 
आकारवान आत्मामें जिनर अनत गुणोंका वाप्त व्यापकरूपसे विद्य- 
मान हैं वे सब एक दूसरेसे अनोखे होते हुए भी किस्ती मी तरह 
एक दूसरेसे न मिलते हुए भी समता रसके आनंदमई छिड़कावसे 
भलेप्रकार तर है और इस्तील्ये अदभुत वेराग्य रसको प्रदर्शित 
कर रहे है | जो कोई इस गुण समुदाय रूप पदार्थका आस्वादन 
करते हैं-उस्तीके अनुभवर्में लबलीन होते है उनके सववे कर्म वधन 
टूट जाते हैं, वे स्वये शुद्ध परमात्मा होते हुए अपने अनोखे घनके 

* आअनिन्‍्दनीय मदमे गरक रहते हुए मेस्ता नीवन विताते है वह सभीके 
लिये उपादेय और झुखरूप है । 

६ ३- ज्ञात चर का बुकुखू, 

एक भववासके त्राससे दुःखित और थकित प्राणी मठकतेर 
ज्योंही अपने ही भात्माकी ओर दृष्टि डाढ़ता है तो वहां एक ऐसे 
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ज्ञान बागका दशन पाता है निप्तमें अनंत गुणरूपी वृक्ष अपनी 
अदभुत शोभाको विस्तृत कर रहे हैं। दृष्टि पड़ते ही निम्त अपूर्व 
'शांतताका अनुभव इस प्राणीको हुआ वह बचनातीत है। परम शांत- 
मई सुखानुभवने मानों उसके चित्तको मोहित कर लिया। बचत क्या 
था ? वह तो किप्ती शरणकी खोजमें ही था। महामनोहर व निरा- 
कुछ आश्रय पाकर कौम ऐसा है नो अपने चित्तमें प्रफुछित होकर 
उस आश्रयक्नों अपनावे नहीं ? यह तुते टढ़ इरादा बांधकर उसी 
-ज्ञानबागर्में प्रवेश करता है और सम्यक्तव, चारित्र, आनंद, चेतनत्व 
आदि जिस किसी गुणरूपी वृक्षमें सुक्षतासे कल्‍छोल करता है, 

-एकसा ही आनंदकाभ करता है। इस स्व आरापके क्रीड़ा करनेसे 
बिर वासित त्राप्त मियता हुआ जिप्त स्वाधीन सुखका स्वादी हो 
रहा है वही वह सुख है जो पिछ, अहत तथा साधुओंके अनुभ- 
वमें आता है | ऐसे ज्ञान बागमें हरएक सज्जन रमण करके सुख 

संपादन करे यही निश्चय धर्मपर जानेकी भावना है। 
छ््‌ ७४--झुद्धएु-पू जा, 

जो पुरुषार्थ करे वही पुरुष है। उत्कृष्ट पुरुषार्थ स्वयं आप 

है | इसलिये आप ही पुरुषाथ और आप ही पुरुष है। जाप ही 

मोक्ष और आप ही मोक्षका घनी है | पुरुषकी पूजा महान्‌ गुण- 

कारी है | इसीसे आपकी आप पूजा करना-भक्ति करना या आपके 

-ही अनंत ग्रणमय एक रप्तमें भीम जाना सच्ची पुरुष-पूना है | इस 
पूजाके लिये सिवाय मोह, राग, द्वेष रहित भावरूपी नेवेबके और 

किसी वस्तुकी नरूरत नहीं है | उप्त पुरुषका आम्तन उप्त दीका 

प्रदेशत्व नामक अमिठ और अखण्ड गुण है । इस पूनाके होते 


निश्चयधर्मका मनन । [ ७९ 


>ही एक अदभुत जारहाद पेदा होता है नो अज्ञान और मोहके भीतर 
दब रहा था सो आत्मज्ञान और वीतरागताका राग आलापते ही 
उमड़के आजाता है। कोई इसे ऋषभदेव पुूना कहो, कोई अजित 
'तीथंकर पूना कहो, कोई थीतलनाथ व कोई शांतिनाथ पूना कडो, 
कोई नेमनाथ या कोई पाश्व अथवा वीर पूना कहो, चाहे इसे अहृत 
पूमा या सिद्ध पूना कहो, चाहे आचाये, उपाध्याय, या साधु पूजा 
कहो, व्यवहारमें जो चाहे सो कहो पर पुननेवाछा तो सिवाय निज 
चेतन्य पुरुषके और क्िसीकी पूजा करता नहीं, क्योंकि इन सबोंके 
भीतर जो सार है, सो यद्द है ओर यही उनके भीतर जाज्वल्यमान 
होरहा है | यही कारण है जो अशुद्ध सुवर्णोके अनेक रंगोंमें भी 
(ज्ञानी केवल खुवर्ण मात्रको ही सुबवर्ण रूपसे अनुभव करता दै उसी 
तरह अनेक नामघारी अवस्थाओंमें भी ज्ञानी पृनक निनन पुरुषको 
ही देखता है ओर आप आपमें आशक्त होना ही इस्तकी बृहत्‌ 
पुज्ञा है-यही पूजा वास्तवमें निश्चय घमेका मनन है। 
६५--प्रेखूपुष्पू,, 
एक चिरकालसे विरहके आतापसे संतप्त प्राणी मो अनेक 
विषय व कषायोंके बनों व ग्रार्मोर्में घूमा फिरा किया था इप्त आशासे 
५ से मेरा यह ताप शांत हो तथा जिसके विना मेरा सताप रोग 
/” दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जारहा है, वह कोई अदमभुत्र अनुभूति 
जिम्तकी महिमाका वर्णन नहीं हो पत्ता सुझे प्राप्त दे जावे। आन 
यकायक ज्योंही तत्तज्ञानके जति प्रफुछित बगीचेमें पहुच जाता है 
त्योंही उत्तको भेदविज्ञानके अति मनोहर अशोक वृक्षके नीचे अपनी 
प्रेमपात्रा भनुमुतिका दशन मिर जाता है। देखनेके साथ ही नो 
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प्रेमपुष्प उप्तके मनके भीतर पड़ा हुआ म्लानित होरहा था पत्तों 
एकदम विकसित होनाता है । उसका सारा शरीर परम यौवनवान 
होनाता है, उसका सारा संताप विलय होनाता है, उप्तकी मनो- 
कामना पूर्ण होनाती है। यह विरह्मातुर विना किप्ती संकोचके उम्त 
अनुभूतिको गले लगाता है, उसे अपनाता है, उसके रगमें रंग जाता 
है । अपना परम मनोहर प्रमयुष्प उप्तकी भेट करता है। वह इस 
पुष्पकी परम शांत सुगधमें उन्‍्मत्त हो इम प्राणीसे तन्‍्मय होजाती 
है । उत्त समय जो अतीद्विय आनंदका उछलना होता है वह वबच- 
नातीत है। यह आनंद सदा ही पोछ्िक, शात और स्वाधीन है । 

६६-खथर बेजाय | 
ज्ञानी आत्मा अपनी प्रम्पृर्ण श क्तयोक्ी एकत्र कर एकचित्त 
हो मोहशत्रुके संहारके लिये कटिबद्ध द्ोगया है। मोह अपनी 
रणमूमिर्में अपने सर्व सम्बन्धियोको लिये हुए खड़ा है। ज्ञानी 
आत्मा अपनी भेदज्ञान भूमिमे ढढ़ताके साथ जमा खडा है। तथा 
इस ज्ञानी आत्माका जो चारित्र है सो जत्र पूर्णपने अपने ही आ- 
घारमें रहता है ऐप्ता कि वहांपर इसके सम्यक्तव, ज्ञान ओर चारित्र 
तीन रत्नोंपर कोई मलीनता नही रहती तत्र इसकी विजय होनाती 
है और वह युद्ध जो बहुतकालसे ठना था कि जिप्तमें कभी मोहको 
यह दबाता था, कभी यह मोहसे दव जाता था, सदाके लिये समाप्त 
दहोजाता है। ऐसी दक्षार्मे ज्ञानी आत्मामें स्वानुभवक्ी अमोध शक्ति 
ऐसी दीक्तमान होजाती है कि उम्की दी प्षिर्ते प्रभावसे मोहकी फिर 
कमी हिम्मत नही पड़ती कि वह ज्ञानी आत्माके राज्यमें अपना 
वग रख सके। वह तो तब अपनी ही भृमिकामें मानो कील नातादे। 


जज के जा ड 
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वह मानो गहला या वाबलासा होता है। उप्तको सुधि ही नहीं 
रहती है कि ज्ञानी जात्मा पहा है व में उसको आक्रमण करूं। 
ज्ञानी जात्मा इस्ततरह समरमें विजयी होकर अपनेमें मरा हुआ जो - 

_ सुखरूपी समुद्र उप्तमें नित्य कल्लोल करता व उस्ीके परम शांत 
अम्नतका पान करता हुआ ऐसा तृप्त हो नाता है कि उप्तको फिर 
कोई इच्छा या तृष्णा कभी सताती नहीं, उप्तके भावोंमें कभी कोई 
विभाव परिणति जाती नहीं। हम ऐसे समर विजयीको रव्यं आप 
अनुभव कर उसी स्वस्वभावमें ठहरते हैं जहा न कोई बाधा है और 
न आकुलता है। 

मास 
६७-मायेछेद, 

” बहुत काछ्से विल्कुछ दो मिन्न२ स्वभावधारी पदार्थ एकमेक 
' होकर उन्मत्तवत्‌ जमतमें कछोछ कर रहे थे। भेदविज्ञान अपनेको 
ज्यों ही पुनः पुनः उनपर प्रयोग करता है त्यों ही वह अनमिलक 
एकताका मर्म छिद जाता है और दोनों जलूग २ रह जाते हैं । 
उम्र समय एक तो साक्षात्‌ जड़, अज्ञानी, परमाणुओके बन्धसे बना 
हुआ है पर दूसरा परम शुद्ध निविकार ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई एक 
पूर्व पुरुष चेतन्‍्य घनका घनी है ऐप्ता दीखता है। यही उस्त पर- 

: मात्मा परमेश्वरका दशेन द्वै-नो मानों एक जड़ स्तम्मसे निकलकर 

*दीपमाव हो रहा है। ऐसे प्रत्यक्ष प्रभुको जो आपमें ही विराज- 
मान हैं, पुचः पुनः अवछोकन करना निश्चयघर्का मनन दै। 

६८-बैराण्युज्ञाक्ति, 
आत्मामें वेराग्यशक्ति है पर वह इस विकल्पसे रहित है कि 
मैं मिन्न हू व रागट्टेष मिन्न है, न उसके यह विकल्प है कि मे 


कर्ज 
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शक्तिधारी है और वेराग्य मेरी शक्ति है। आत्मा तो यथार्त स्व- 
रूपमें रहनेवाला ज्ञाता ढृष्टा अविनाशी परम पदार्थ है। एक वि- 
कश्पधारी जब वर्णव करता है तब्र यह कहता है कि आत्माके राग 
ड्वेष मोह नहीं हैं-वह तो शुद्ध निराकुरु परमात्म स्वरूप मय है। 
उसी समय वह यह भी विचार लेता है कि ज्ञानी आत्मा ऐसी अनु- 
यम ज्ञन शक्ति रखता है कि उप्के स्वभावमें ही कोई परवस्तुसे 
राग व कोईसे छेष नहीं झलऊता है। प्म्यग्डट्ी नीव पट्द्रव्यमय 
छोकके स्वरूपको जानता हुआ रहकर वच्तुको वस्तु स्वरूपसे मानता 
है, किसीमें रागद्नेष नहीं करता है। इस प्रकारकी शक्तिके ही प्रता- 
पसे आत्मा अपने घरमें आरामसे ठ३र सक्ता है ओर वहां जो स्वा- 
घीन ज्ञानानंद रस है उप्तका पान करता है। यह शक्ति भेद विज्ञा- 
नके प्रतापसे रफुरायमान होती है | शक्ति गुण दै-आत्मा गुणी दै- 
गुणीसे गुण अलाहदा नहीं किया जाप्तक्ता है। निश्चयदष्टि पदा- 
थैको अपने स्वरूपमें दिखलाती है । यथपि में जशुद्ध हे ऐपा 
व्यवहार ढ प्टि दिखाती है तथा निश्रय ढ पके सामने व्यवद्वार दृष्टि 
अत्यन्त गोणहूप होनाती है। निश्चय टष्टि द्वाता पदार्थका दर्शन 
जत्र परमछुख दाता है तब्र व्यवहार दृष्टि द्वारा विचार गशुद्ध अ- 
नुभवमें रखकर जात्माक्ो सुखके मार्गसे परे रखता है | यह जगत 
द्रव्योंका समुदाय दै-सत्र द्वव्य परिणमनश्ील हैं| इमसे यह जगत्‌ 
भी परिणमनशील है । इस जातकी परिणमनश्ञीलत्ाकी देखते 
रहना पर उप्तके किप्ती भी परिणमनर्मे रागद्रेपष ने वरना बेराग्य 
अक्तिकी महिमा है| नो इस झक्तिरे रोचक दें वें ही निश्चय घ- 
मेंड्ा मनन करके स्वरूप मुप्त हो परमानंदर्ा विद्यम करते हैं : 
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हु €्‌ ९--लिजलूः साज़ल, 
निश्रये शुद्ध ज्ञाता दृष्टा परन्तु व्यवहारमें संकल्प विकल्पोंसे 
- छाया हुआ तथा अपनी जात्मज्योतिके प्रकाशकों गुप्त रखता हुआ 
ऐसा एक सुमुक्षु जन नानाप्रकार जप, तप, पूनन, भनन, दान, 
सन्मान, भक्ति, परोपकार, गुरुतैयावृत्य, बन्द्वा, स्तुति, प्रतिक्रमण, 
आलोचना, प्रत्याख्यान, धमध्यान आदि व्यवहार धभरूपी जनोंकी 
संगतिसे दूर निमन एक्राफ्रों चिदू बरह्ममय आराम (उद्यानोमें जाता 
है ओर वहां स्वस्थचित्त हो बेठकऊर॒ जाप ही आपसे अपने लिये 
अपनेमेंसे अपनेमें अपने आपको अपना प्रभु मान सत्‌ स्वरूपके 
>जनुभव्‌ रूप भबनमें ऊवठीन होजाता है मिस्र मनननको करतेमें न 
,चाहरमें वचनोंका प्रयोग है और न अन्तरइमें मन छरा वचनोंका 
विकल्प है | इसे ही निनन भजन कहते हैं। हृप्त प्रकार भन्तनके 
व्यवहारमें यद्यपि स्व स्वकूपका झरुकाव है पर किसी अन्य वस्तुकों 
संगति नहीं है। इस भजनको ही निश्चयघमंका मनन कहते हैं। नो 
कोई मुसुक्षु परम शांत व सुखदाई पदके इच्छुक हैं, उनका कतव्य है 
कि थोड़ी देर भी निमन भन्नन करके अपनेमें जो अद्भुत अम्ृत- 
रप्त है उप्तका स्वाद लेवें और अत मावक्ा आनन्द लेते हुए अना- 
' त्माके साथ जो द्वेतभाव होरह। है उप्तको मिटाकर परम तृत्त हों। 
३०-"हयाएस खसाखा जया, 
में जब सवे-संकठप विकरपोंकों ब्रागकर एकचित्त हो अपने 
साम्राज्यकी ओर दृष्टि देता हे तो उसे इतना महान्‌ पाता हे कि 
'छोकाकाश अलोक्नकाश सब अपने सब द्वव्योंके लिये हुए इप्तके 
एक भाग मात्र होते दैं। इतने महान्‌ राज्यका घनी हरएक समयर्मे 


हे 


4 


डी, नश्ववधमका मनन । 


वि 


अपने राज्यके अंतर्गत जो चेतन और जचेतन पदार्थ हैं इन सर्वकी 
तिकाल सम्बन्धी अवप्थाओंको मानता है | कोई गुण व कोई गुणकी 
पर्याव उप्के ज्ञानसे अतीत नहीं है। इस साम्राज्यके घनीमें अद- 
अुत बात यह है कि यह इन सच ज्ञेय पदाथमिंसे किप्तीसे भी राग 
ओर छेष नही करता है | इसके अतरमें पूर्ण बीतरागता और समद- 
शित्व सदा विद्यमान रहते हैं निप्तसे यह बिल्कुल निष्एड्ट है | दूधरी 
अदभुत बात यह है कि यह सदा काल अपने आपके आनंदमय 
स्वादर्मे तन्मय रहता है। यह अपनी झुद्ध परिणतिका ही कर्ता तथा 
उप्तीक़ा ही प्तम्यक्‌ प्रकार भोक्ता है। द्वव्यकम, नोक्म, भानकृर्मे सब 
युद्धछ जड़का पप्तारा है-इप्तकी सत्तास्ने विल्‍्कुछ भित्र हैं| ऐसे परम 
साञ्राज्यके धनीपनेकी शक्तिका धारी नो में सो इसी ही भावनाके 
बलसे उस शक्तिक्रो व्यक्त कर पाऊगा, यह मेरा गाढ़ निश्चय दे | 
पक । ३ "संस सूखसूाएर, 

अना|दिक,लीन जगत भले ही इस मेरे और तेरे नीवने नर 
नारकादि अनेक पर्यायोंतें भ्रमण किया हो, जनंतोंड्ों माता, पिता, 
स्त्री, पुत्र, आता, भगिनी, स्वामी, सेवक, पृज्य, अपृज्य, गुरु, झिप्य 
माना हो, अनेको दफे निराशाके प्ताथ पौद्गलिक देह छोड़ी हो, 
जअनेको दफे अक्षरके अनत्वें भ'म॒ ज्ञानका घारी मया हो | चाहे 
कैसा भी नाटक इस जड पुठुलके सम्बन्धसे मेने और तने सेला 
हो तथापि में और त जसेके तेसे ही हैं न कुछ तिगड़ा न कुछ 
आया, भले ही चादी और मोनेको एक साथ गलाऋर चाहे कितने 
ही आमृषण बनाओ और चाहे इनको सदखों बार पढने " करे 
घिसाओ पर जब घरियेके पार मैनोगे तो वह स्तोनेका सोना औीर 
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चांदीको चादी कर दिखाएगा | क्योकि दोनों मिले हैं पर किप्तीने 
रत्तीमर भी अपने स्वभावको नहीं छोड़ा । जगतकी जो२ वत्तु हैं 
वह अपने स्वभावक्ो कभी त्यागती नही, अतणएव में और तू भी जो 
कुछ है सो दे। वास्तवर्में मे जोर तू दोनों द्वी स्रमयप्तार हैं अथीत्‌ 
शुद्धात्मा हैं या यों कहिये नो कुछ सब आत्मीक गुण हैं ओर उनका 
चारी नो भप्तली आत्मा है वही मे और तू है। निश्चयमें यह सभी 
कथन या विचारका प्रपंच जाल वहां नहीं है। वह तो एक सार 
अपने स्वरूपमें अविफार रहनेवाली एक चेतन्य धातुकी मूति अखंड 
अविनाशी है | ऐसे समयप्षार साररूपका अनुभव करना ही निश्चय 
 धमेंका मनन दै। 
७२--डच्चाः पांढ | 
एक एकाकी आत्मा परमानन्दर्में निमग्न होकर ज्योंही अपने, 
आपका निरीक्षण करता हैं उसे एक परम “उच्च पद जो उसका 
स्वाभाविक धर्म दे उप्तमें तिष्ठा हुआ पाकर ऐसा जार्हादित होता 
है कि भिप्तका वर्णन नहीं होसक्ता | मोहकी गहरी नींदसे हटना 
ही स्वरूप विकाशकझ्ा साधन है । ज्ञानी आत्मामें वास्तवमें देखा 
( जाय तो ऊँच नीचका विकल्प ही नहीं है | वह अनादिसे अनंत्त 
कालतक जेसाका तेसा दे । उसमें बंध मुक्तकी कत्पना ही व्यवहार 
मात्र तथा असत्याथ है | बद्, अबद्ध, स्पश अस्पश भावसे रहित 
स्वच्छ रफटिकवत्‌ खभावधारी जो कोई है वही में हे, अन्य 
नहीं। न कभी अन्यरूप था, न है और न कमी अन्यरूप होऊंगा। 
शक्तिसे परम अविनाशी राज्यका भोक्ता अपनी ही निश्चित परि- 
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एक परन्तु अनन्त गुण और अनन्त पर्यायोंकी अपेक्षा अनेक है। 

में अदभुत परम विलाप्तका स्वामी हैं| परम ज्ञाता दृष्टाका 
जो कोई पद है वह मेरा पद है, अन्य स्व पद हैं सो अपदहें | -.. 
इसी भावका मनन स्वरूप प्राप्तिक्ा परम साधन है । 

" ३> शक्ति, 

शक्ति भी केप्ती अमूल्य चीज है जो अपनी पत्ताक़ों सदा 
स्थिर रखती हुईं परिवतंव करती हुईं भी वनी रहती है | जब में 
अपनी चारो ओर देखता हूं मुझे कुछ पदार्थ विचार करनेवाले व 
कुछ विचार न करनेवाले दीखते हैं इसी प्रत्यक्ष दिखावने पदा्थके 
सजीव ओर निर्जीव ऐसे दो मेद कर दिये हैं | एक शाखा जब. 
बढ़ती, पत्ते फूछ फल जनती, हरीभरी रहती तब सनीव कहलाती, - 
वही जब तोड़कर डाल देनेसे अपना बढ़ना बन्द कर देती व पत्ते 
जादि जननेको असमर्थ होती प्रत्युत सूखती हुईं काछ्ठके नामसे 
चुकारी नांती निर्मीब कहलाती है। जीवन शक्ति जीवमें है | इसी 
जीवन शक्तिक्रों चेतन झक्ति भी कह सक्ते हैं | इस शक्तिके वियो- 
गका जिप्तमें झलक़राव दे वही अनीव, जड़ या अचेतन है। जीवन 
शक्तिका आधार जो मैं सो जीव संज्ञाको रखता हुआ चेतनपने 
अर्थात्‌ जानने देखनेके कार्यकरों करनेवाल् है | नेत्र देखकर अग्नि- ॥ 
को अग्नि और समुद्रको समुद्र जानते हैं न अग्निमें जलते और 
पानीमैं डवते हैं न उनसे जलनाते या डुबवाए जानेका भय दे-इसी 
तरहमें जीव पदार्थ ज्ञाता इष्टा है। जै्ता जो पदार्थ है उत्तकों वैसा 
ही जानना मेरा स्वभाव है। उनमें किप्तीको इष्ट जान उस्तके रागमें 
अन्धा होना व क्सीकी अनिष्ट समग्र उनके हेषमें भमिमानी होना 


ला 
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मेरा स्वभाव नहीं है। मे नेसे अपने ही परिणामोंका कर्ता वेसे 
खपने ही परिणामोंक्ा भोक्ता हे। मेरी शुद निविकार जीवन शक्ति: 
मेरेमें भी है व सदा रहेगी। में इसी शक्तिका उपास्तक होता हुआ 

. शक्ति नामका घारी होकर आपसे ही आपमें अपनी शक्तिके साथ 
रमण करनेमें नो आनन्द द्ोता है उसे भोगकर परम तृप्त रहता है। 

७४-सोहानिक्वा., 

परम प्रतापी आत्मा जो अनादिकारूसे मोहकी नींदमें सो रहा 

था, यकायक जागता दे और भिम्त प्रकाशमें रहनेसे कभी मोहकी 
घुमेरी नहीं आती वही प्रकाश जब इसके अन्दर व्याप जाता है तक 
यह परम झानन्दको प्राप्त करे लगता है। यही आनन्द समता 
रस्तका स्वाद है। यही अमेद रत्नत्रय स्वरूप है। यही स्वसंवेदन 
ज्ञान है | यही जागृत अवस्था है | यही कमोके विजयी होनेकी तथ्यारी 
है। यही वीतराग सम्यक्तव है | भब एक दफे भी मोह निद्रा छूट 
जाती है वह ऐसा अवप्तर छा देती है कि फिर कभी भी ऐसी जचेद 
अवस्था न हो जिप्तसे चिरकालू तक अवश्य रहे | वाश्तवमें देखा नाय 
तो यही जागृति मोक्ष वधूकी मिलानेके लिये सखीके प्तमान है नो इस 
सखीके प्रिय बनते हैं वे स्वत्माश्नित रसका पान करते हुए सदा ही 
घ्यानमें छवलीन रहते हैं| में सदा झुछ सहन स्वभाव घारी अवि- 
नाशी हूं, यही भावना परम संगलकारी और हितकारी है। 

७५-ज्ञान एंगलिल 

एक जगतमे भ्रमण करनेवाला जात्मा जनंतवार चक्कर लगा- 

कर बारबा? उन्हीं स्थानोंको स्पर्श करता रहता है और सुख द 
शांतिको ढंदृते हुए भी उप्तका मनुसव नहीं कर सक्ता है, क्योंकि 


<८ ] - निश्चयपका मनन। 


निम्त चक्तरमें वह जाता है वह दुःख और जअश्ञांतिका मांग है। 
यकायक उप्तको जात्म-अ्रद्धाका मार्ग मिलता है।हइप्त मार्गपर आत्म 
जशानरूपी एंनिनका सम्बन्ध होते ही नव यह वीर पुरुषार्भकी गाडीपर 
चढ़ता दे इसकी आत्मानुभवरूपी दौड़ शुरू होनाती है। इस भनु- 
भवकी परम जाल्द्मादक कलछाके रंगमें रंगा हुआ यह वीर पुरुष सीषा 
स्वस्थानकी गमन करता है | एक२ पदकी दो ड़में इप्त जीवकों वह 
आनंद प्राप्त होता है नो इस आत्मामें है और इप्तका निम खभाव 
है। में शुद्ध बुद्ध अविनाशी, ज्ञाता, दष्टा, आनन्द रूप, पिदप्तम 
शुद्ध हैं । यही अन्तरंग और बहिरंग प्रवृत्ति रहित मौन सहित 
अनुभव निश्चयधरका मनन है। यही साधन और बही साध्य है। 
७६-मंगल खमय | 

भेद विज्ञानी आत्मा अपनी शुद्ध परिणतिको ही अपनी समझ 

उसीके ध्यानमें अपने आपको भिप्त क्षण जोड़ता है वह क्षण परम 

मंगलका समय होता है। जिप्तवतक्त आनन्दका लाभ होवे वही 

मंगलीक समय है । स्वाधीन थीन्द्रिय आनन्द जिप्त कच्तुमें है उ्त 
वस्तुर्मँ उपयोग रखते व उसप्तका स्वाद लेते हुए कीन ऐसा व्यक्ति 
है निप्तको वह आनन्द प्राप्त न हो। पिछ मगवानकी आहत्तमार्मे 
नित्य मंगल है क्योकि वहां अविच्छिन्नरूपसे आत्मानन्दका भोग 

है। में भी यथार्दष्टिसे जैसा हूँ वेसा ही हैे। प्रिदकी नातिको 

धरनेवाला होनेसे सिद्धत्म शुद्ध निर्षिकार आनन्द्मय है, ऐप्ता ही 

हूं और कुछ नहीं हूं, न और रूप है । यही प्रतीति मेरे जद भव 

मुझे प्रेरणा करती हुईं जगतके झुम या अद्युम विकल्प जालरूपी 

अमंगलोंसे बचाकर चिहिलाप्त नाव्यरे मंगलमई उत्सवर्में छुओ बि- 


निश्चयधमका मनन । [ ८९ 


रानभान करके नेप्ती कुछ शोभा मेरी झलकती है उप्तका रंचमात्र 
भी वणन नहीं द्ोप्तक्ता | अब रत्नत्रयकी परमपतवित्र ज्योति मेरेमें 
-प्रकाशमान होकर मुझे त्रिकाल व त्रिलोकृज्ञ बनाकर अमृतमई 
धाराघरकी वषोसे परमशातिमें घारण करती है। यही इस ज्योतिर्मे 
अपूर्वता है। 
'9५-आग द्णरूदा सातचू 
यदि कोई महानुमाव एकचित्त हो अपने आपको विचारे 
तो उसे अपने भात्माका स्वभाव जेसेका तेसा दीख जायगा। उसे 
यही झल्‍केगा कि यह जात्मा किसी भी परद्वव्य, परद्वव्यके भाव 
, तथा परद्वव्यके निमित्तसे होनेवाले भावोंसे एथक्‌ है। यद्यपि भेद 
“उष्टिसे अनंत गुणोंका रखनेचाला है ऐस्ता विचारा जाता है, परंतु 
अमेद दृष्टिसे यह एकाकार ज्ञायक भावरूप ही स्वच्छ दपेणकी तरह 
झलक रहा है । इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है | क्योंकि ये 
सब विकल्य आदिरूप विचार मनका परिणमन है। आत्माका स्व- 
भाव मन, वचन, कायसे भिन्न है। आश्रवके कारण जो योगोंका 
परिस्पन्दन है सो भी आत्माका निम घमे नही। जात्मा टंकोत्कीणे 
एक स्वभावमय है | यह आत्मा अपनी संपूर्ण शक्तियोसे पूर्ण है । 
“न यह कभी जन्मा और न यह कभी अतको प्राप्त होगा। इसका 
लक्षण चेतना दे । वही जपनी पारिणामिक दश्षामें सदा परिणमता 
हुआ कारण समयस्तारसे काये समयसाररूप हो जाता है। वास्तवमें 
न उप्रमें कोई कारण है न कोई काये है। वह तो द्रव्यरूपसे ने- 
साका तेसा बना है | उप्तके स्वभावकों प्िछ कहें, परमात्मा करें, 
ज्ञाता ढक कहें, जविनाशी कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, सो सव॒ 


९० |] निश्चयधर्मका मनन । 


यथाथ हैं| वह तो एक अखंड चित्पिड ज्ञान गम्य है | उत्तड्ी 
महिमा उसीमें है | ऐसे आत्मस्वभावकों जो सदा परमानंदरूप भ- 
नुभव करता है वही ज्ञानी तथा निश्चय घर्मका मनन करनेवाला है| 
२८--आच्यूत ट्स--रुखः | 

निधर देखता हूँ उधर रस ही रस रहा है | यह रत पट़- 
रसोंसे व जरादि द्ववी पदाथोक्े रप्तोंसे घिरक्षण है| इसमें नकोई 
गंघ है, न रूप है ओर न स्पश है। यह रप्त शांतता, बीतरागता 
ओर चेतनताके महाव्‌ अदभ्ृत गुणोंसे व्याप्त है। इस हीको अध्या- 
त्मसस कहते हैं। नगत यद्यपि जीव पुद्दल आदि छः द्वव्थोंका समु- 
दाय है, पर जब अध्यात्मरसको देखते हैं तो सवे जीव, जातिके 
प्रत्येक व्यक्तिमें चमक रद्द है । नीव अनन्तानन्त है। लोकाका- 
शमें ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नीवोंक्री सत्ता न पाई जाय | 
उन सवे जीवोंके ऊपर चाहे कितना भी पुद्दलका सम्मन्ध रहो पर 
वे सवे जीव अध्यात्मरप्तके समुद्र हे। मतएव यही झरकता ऐ कि 
यह लोक ही अध्यात्मरसका समुद्र है। में मव इसी रसमें ल्लान 
करता, इसीको पान करता व इसीके रंगमें रंगता व इसीफो अपना 
स्वेस्व मानता इमी रप्तके खादमें मगन हूँ। इप्त मंगनताके प्रतापसे 
समाव-पर्ममें आरूड़ होता हुआ निप्त प्मताक़े एक्लमें व्याप रहा 
हूं वह परम उपादेय परम घेय परम सुन्दर तथा अध्यात्म रे 
अनुभवका मिठ् फल है । | हु 
'७5०-चघूतसन-चघम, 
ज्ञान नय अपने स्वामीकी जोर दछ्धिपात करता है हम बर् 


जा. 4० 
हल 
8. 


गुफ अदभुत ठाठ देसता है। कोई गाठा है, कोई अता हैं। ६ 
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कुछोल करता है, कोई विश्वाम करता है, कोई रोपरूप होता है, 
कोई मानरूप होता है, कोई लोभरूप, कोई मोहरूप होता है, इप्त 
तरह सब विश्व नाटक नो अनेक अनिवचनीय स्थोगोंमें हो रहा है 
सो सब वहां नेम्ताक़ा तेप्ता दीख रहा है। स्वामीके अदर विश्वका 
दर्शन कर ज्ञान यही समझता है कि यह स्वामीके चेतनधमकरो 
अपूर्व महिमा है कि दर्पणवत्‌ वहां सर्व झछकाव होनेपर भी वह 
चेतन घमं उनरूप नहीं होता। यह चेतन धमम अपने घर्मी चेतन्य 
प्रभुमें सर्वाश व्यापक है, तन्‍्मय है, एकाकी है। इसका अच्छीतरह 
दुशन किया जाय तो यह परम प्रफुछित आनन्दरूप विकप्तित कम- 
लकी तरह विकाशमान है | इप्तमें न कोई कालिमा कभी थी, न है 
और न आगामी होवेगी यह निर्मेठ, इसकी अनुभूति निर्मेछ। मो 
इस निर्मेल अनुभू तिको स्वादमें लेते हैं वे निश्चयधर्मका मनन करते 
हुए सुखिया स्वभावी रह परम संतोष पाते हैं। 
<८०-आदूखुतः देह, 

परम प्रतापी आत्मारामकी परम अमुूर्त्तीक परमानन्दमई अस- 
ख्यात प्रदेशवाली चेतन्यमई धातुझी बनी हुईं पुरुषाकार स्वरूपमग्न 
स्फटिक सद्॒श अतिनिर्मल देहका दशन एक विलक्षण ही प्रेम उत्पन्त 
करता है। इस देहमें यद्यपि किसी अपेक्षासे कहीं संकोच विस्तार 
हो जाता है परन्तु उसका खंड कभी होता नहीं, उसका घ्वंश कमी 
होता नहीं, उप्तपर अग्निका अप्तर लगता नहीं, उप्तको कोई किप्ती 
भी उपसगे या परीषहके द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर सक्ता नहीं, उसका 
रुकाब कहीं होता नहीं, महाबज्ञका बना शरीर तो कभी नष्ट भ्रष्ट 
भी होजावे पर यह चेतनामई देह कभी रंचमात्र भी विगड़ती नही। ' 


२ | निश्चयधर्यकरा मनन । 


इस देहमें अनंत शक्तियां हैं | वे सब इस देह सरमें ध्यापक रहती 
हुईं सदा बनी रहती हैं। एक अखंड ज्ञानपिड परम स्वपरप्रकाशक 
ज्योतिधारी यह देह है, इसमें कोई भी द्वव्यकर्म व उप्तकी शक्ति 
-भावकर्म व नोकम कभी अपना अड्डा जमा नहीं पक्ते । कमतसे 
जलबूंद जैसे अलिप्त है वेसे पुद्डोंके मध्यमें रहते हुए भी यह सर्व 
जड़की वाप्तनाओं व खेलोंसे जुदा है, अछर्ये है, अवंध्य है। 
ल्‍यह देह चेतनामई निर्मलताको रखती दर्पणसम रव और विश्वक्री 
-स्वभानसे झलकाती है पर कभी अन्य रूप नहीं होती है । इप्त 
तरह यह अपनी अदभुतताकों विस्तारती हुई एक ज्ञानीके दर्नर्मे 
जाती हुईं जो आनन्द प्रदान करती है उप्तक्न कथन कोई नहीं 
कर सक्ता, मात्र ज्ञानी जानता ही है । 8प्त ज्ञान द्वारा देहकी 
श्रीति जो भव्य जीव करते हैं वे सदा संतोषित रद्द स्वरूप विला- 
सके हुललशमें मग्न रहते हैं | 
<१-मेरा दुध । 

परम अतींद्रिय सुखका घारी आत्मा अपने अख़ण्ड अप्रत्रेर्य 
परम मुप्तिमय अत्यन्त ढढ लोहा, चांदी, सुबर्ण आदि धातु भोसे 
विलक्षण जैंतन्य घातुके रचे हुए किलेमें वेठा हुआ दै । यह चत- 
न्यरूप किला अनादिसे अनन्त एकप्ता ही बना रहता है, फ्रिमीकरी 
शक्ति नहीं नो इसको ढा सके, तोड़ सऊे, जिगाड सके | भरे ही 
कमरूपी रन वायुके हलके या तीमर वेगड़ी तहदे इसमें स्प मरे 
व इप्तके चारों ओर वमे तथापि वद्द कोट भी अप्तर उप्त टरगेके 
खमावके न करनेक्ा नहीं कर सकते | कदानित दुर्ग चासेंवीर 


आदका टेर देकर कोर अज्ानी उसे तम्मी सिर पे 


जलकर शजाआाओ 
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समझ ले, परन्तु जाननेवाढा अच्छी तरह जानता है कि यह बालू 
ऊपर ही ऊपर है भीतर वह ढुगे अपने खरूपमें यथावत्‌ स्थित 
है। इसी तरह अज्ञानी आत्मा दुर्ककी पहचान न रखता हुआ वर्तेन 
करता है परन्तु ज्ञानी जपने दुर्गंको अपने स्वभावसे ही भभेद्य नान 
उप्तके लिये किसी प्रकारकी शका न करता हुआ निशक रहता है 
ओर स्वस्थताके साथ अपने दुर्गेमें रह अपनी अनुपम विमृतिका 


विलास करता है | घन्य है निश्चय घमंका मनन जो मनन करने- 
बालेको स्वपद्‌ साध्यका साधन द्वोनाता है। 


८६-आलुपल! स्वरूप! । 

जो परम पदाथ आप रूप है वह सदा ही निःशेक, निहवन्द्र 
निरूप, तथा अव्याबाघ है | कोई उसे स्फटिक्रमणि, कोई दर्पण; 
कोई सूयका दृष्टान्त देते हैं परन्तु वह कोई ऐसी अद्भुत वस्तु 
है कि मिप्तके लिये इप्त मगतमें कोई उपमा नहीं है | जो कोई 
मानव नोकमे, द्वव्यकम, तथा मावकर्मकी गुफाओंके भीतर घुप्तकर 
अलन्त सुक्ष्यष्टिसे देखता है उसे वह आपही आप अनुभवगोचर 
होता है | वास्तवमें उप्त परम पदाथका वर्णन पूणरूपसे नहीं 
किया जाम्तक्ता | वह सम्यक्तवरूप है, ज्ञानरूप है, चारित्ररूप है, 
प्रत्यास्यानरूप है, आनदरूप है, देहमें रहते भी देहसे अलन्त 
र्‌मित है, चेतन्य घ'तुकी अक्तत्रिम मूर्ति है, इत्यादि कुछ भी भेद 
कल्पना उठानेसे यह अनुभव होता है कि यह एक ऐप्ा पदाथ 
है जिसमें परमाणु मात्र भी परद्रव्य, परभाव आदिका सम्बन्ध 
नहीं है | यह ज्ञाता दष्टा है, अन्य सर्व भेय हैं। यह स्वपरका 
सहज ज्ञाता है | जो यह है सो मे हे | इस ही बातका पूनःपुन- 


४ | निश्चयपमंका मनन । 


_ मनन करते रहनेसे जब मनन करनेवालेका विचार परसे हट जाता 
है तब स्वयं ही उप्तको वह चेतन्य स्वरूप नो आप है सो अनु- 
अवर्में जाजाता है | नेसे वह वस्तु अनुपम है, वेसे उप्तका स्वाद 
भी अनुपम है; उसी तरह जो एक आनन्दका अनुभव होता है 
चह भी अनुपम दै। हस उपमा रहित परम पदार्थका अनुभव अपना 
'यरम श्रेय तथा स्वकल्याणका उपाय है । 

८<३-छचाया क्षय: 
आन सर्व संकल्प विकल्पोंकों ओर उनके कर्ता मन, वचन 

-च कायकों अपनेसे पर अनुभव कर तथा सर्व कम, नोकम, भावक- 
मंकी पदधतिसे दूरवर्ती होकर ज्यों ही में अपने एक टकोत्कीण ज्ञाता 
-दृष्टा, परमानंद्मय स्त्रभावकी महिमा पर ढष्टिपात करता हूं जौर 
वहां बहुव ही सुक्ष्मट्टिसे विचार करता हूँ तो उप्तमें क्रोघका 
पकंचित अंश भी नहीं दिखलाई पड़ता है | हां, एक परम मनोहर 
उत्तम क्षमा रूपी देवीका दशेन होता है | इप्त देवीकी परम सौम्य 
-शांतमय मूतिकी कोई उपमा जगतर्में देखनेक्ो यदि दृष्टि फेलाई 
जाती है तो नितमे आत्मा इमप्त लोकमें अपना अस्तित्व रखते हैं 
“उन सर्वके भीतर इसी ही रूपके प्िलकुल प्तमान उत्तम क्षमा रूपी 
देवीका दर्शन प्राप्त होता है। वे से एक जातिमय एक्सी ही दें। 
इप्त जातिके प्तिवाय ब्रिलोकर्में कोई ऐसी मूर्ति नहीं दे मिप्तसे 
इनकी उपमा दी जाय। यह जगत अपने सर्व आकायमें हर स्थल 
'पर आत्माओंको विराजमान किये हुए है। इनमेंसे हरएक जात्मा 
अपने सर्वोश्चमें इत्त देवीको व्याप्त कर विष्टा हुआ है। निप्तसे एक 
अपूर्व उव्य दिखलाई दे रहा है कि उत्तम क्षमा रूपी देवी मिन्नर 


हा 
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आत्मामें तिष्ठी हुई दशकको अनंत रूपोंसे अनंत, पर जातिकी 
विलकुर सद्शता होनेसे एकरूप त्रिलोक व्यापी नगर आरही है। 
इस जगत व्यापिनी उत्तम क्षमा देवीकी थोडी देर भी स्वानुभूति- 
मय परम शान्‍्त व सुखदाई पुष्पोंसे यदि कोई मक्ति करा है तो 
उप्तको भिप्त परमामृतका स्वाद जाता है उप्तका वर्णन हो नहीं 
सक्ता, उस स्वादक्ो जो जाने सो ही जाने, सो ही माने, सो ही 
अनुभवे | वचनातीतका बचनोंसे कहना एक न होने योग्य साह- 
सका करना है | तथापि संकेत मात्र है । नो कोई स्वयं रागहेंष 
मोहसे परे रहकर आपमें परिशिलन करे तथा वेसे ही से जगतर्में 
आप सम सर्वकी अनुभव करे वही समताके सुखमय पमुद्रमें निमग्न 
हो, सुखी हो, टरेतमावसे परे हो जावे | 
८ ७9--आताद्खाबुल्काकूचा ॥ 
नाना प्रकार आधि व्याधियोंसे रहित परम सुखी और ज्ञानी 
आत्मा जब अपनी निर्मल निश्चय दफ्टिसे देखने लग जाता हैं तब 
इस जगतमें एक ज्ञानसमुद्रकों भरा पाता है नो निर्मल क्षीरप्तमुद्रवत 
गम्भीर उदार ओर रागद्वेष मोहरूपी विकल्त्रयोंसे रहित है। उप्रमें 
कोई भी संक्ल्य विकरपरूप आह मच्छादि नहीं हैं| यह चिश्व 
“एक चन्द्र बिम्बकी तरह जिम्में झलकता है, उप्तकी स्वच्छता ऐसी 
ही दे कि ऐसे अनन्त विश्व उप्तमें प्रतिबिबिंत हो तो भी वह 
विकारी न होता हुआ अविकारी रहता दै। इस्त समुद्रकी एक २ 
बूंद अस्तित्व, वम्तुत्व आदि सावारण प्रथा ज्ञान, सुख, वीये आदि 
असाधारण घमोको पूर्णतया रखनेवाली है | जो स्वाद इसकी एके 
चून्दके पीनेमें है वही स्वाद इसके एक लोटा पानीके पीनेमें है ६ 
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इस समुद्रकी मर्यादा कभी कम व अधिक नहीं होती, न इप्तका कमी 
जादि, मध्य व अन्त है | अगुरुरुचु ग्रुणडाारा पटगुणी हानि वृद्धि. 
होते हुए यद्यपि उत्पाद व्यय सहित है. तथापि अपने सर्वल्लक्नो 
आपमें रखनेके कारण परम ध्रौव्य है | इस समुद्रको देखतेर जत्र 
देखनेवाल्य स्वयं ड्रब जाता है, मत्र दष्टा और ढब्य दोनों एक हो 
जाते हैं तव अभेद भावमें वयार आनन्द विलाप्त है इस्तडे वही 
जाने जहां ज्ञान ओर सहन वेराग्य है | 
स्बू यू ८५ 
द८४-स्वाया जाग) त 
निश्रयसे परम तत्तज्ञानी आत्मा अनादि अवियासे विरक्त 
रहा हुआ जाप स्वयं अपने अनन्त गुणोंक्रे जनुभवमें मागृत होरहा 
है। इसकी यह जागृत अवस्था ऐसी स्वच्छ प्रकराशमय ६ कि जिप्तमें 
जगतके पदाथोकी सर्व जवस्थाएं यथाथ रूपसे झलक रही है। नोर 
झुभ और अशुभ भाव है वे भी सर्व इसकी चेतन्यमई नि्मेल 
भूमिकामें प्रतिविबित हो।हे हैं; १र यह ज्ञानी उनसे विक्रारी नहीं 
होता | यद्द जानता हें कि में झुद चिदानन्दमय घ्रिद्ध भगवानके 
समान हैं। मेरी और छिडोकी एक जाति है। मेरी यह जागृतिही 
आश्रव चोरोंको मुझसे दूर रखनेवाली है | तथा यह मेरी जागृति 
ही मेरेकी नो आनन्द्र प्रदान कर रही है उमसे मेरेकी ऐसी रः्थ 
होरही है कि में इम जागृतिमें दी नमा रह और अपने परमानेद- 
मय स्वरूपका अनुभव किया करू। यमोंकि इस सानन्दडो छोड़ 
कर ठीन लोकके पदार्थोर्मे उपयुक्त होनेसे कहीं कोई भानन्द ट्ट्टि- 
गोचर नहीं होता है। वास्तवर्मं आपकी जागृति ही छक शप्रुत 
विश्रांति घर दे जो मवर्मे अमते हुए थक्ितआ्णीरे लिए एक मरी 
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अवलम्बन है| इसको मोक्ष कहें, शिव मह॒रू कहें, सुखरस-कूप 
कहें, जो कुछ कहें सो ठीक बन सकता दे। यही वह आत्माराम 
-है जिसमें आत्मा स्वयं विना किसी सहायताके कछोर किय्म करता 
है। जब इसकी कल्नोल दशा होती है तब वहां कोई संकल्प विक- 
रुप नहीं रहता है। क्या रहता हे उसे वही जानता है नो इस दशामें 
तन्‍्मय हो आप आपका अनुभव करता है। यही अनुभव स्वयं 
जागृत्तिरूप, आनन्दमई तथा निमेल प्रतापरूप है । 
८६-वें! निरिफ्राचीः ॥ 
परमात्मतत्तवेदी निमानन्द्सवेदी आत्मप्रभु भरे ही हम नो 
कम, द्रव्य-कम्मे, भाव-कमेसे निर्मित घरमें रह रहा है व अनादि 
कालसे रहता चछा आया है तथापि इसका स्वभाव नेप्तावा तेसा 
ही है। यह अपनी स्वभाव सम्पदाका स्वामी होकर स्वाभाविक 
ज्ञान दशन विमूतिका ही विछास करता रहता है | मैं अपने भीतर 
जब देखता हू तब ऐसे ही आत्मप्रभुके दशन पाता है | वास्तवमें 
जो में हें सो आत्मप्रभु है वा में सथर आत्मप्रभु हू, ज्ञाता दृष्टा 
अविनाशी हू । मेने अनादिकालसे कभी भी परको अपनाया नहीं, 
' न भविष्यमें किप्ती भी परको अपनाऊँगा, न अब कोई परवस्तु 
मेरी है। इसीसे में सदाका निरपराघी-ह और ऐसा ही प्दा रहगा। 
यही कारण है जो मुझे बंध कभी हुआ नहीं नजागामी बंध होगा 
न अब बन्ध होता है, निरप्राधीको काहेका बंध ? जो परकी अपना 
माने व परकृत चेष्टाका जो झलकाव अपने उपयोगमें होता है 
हसे- अपना स्वभाव धर्म जाने सो अपराधी होय तो होय । में स्व 
स्वभावमय हूँ । ऐसी विपरीत बातका माननेवाला नहीं | इसीमे में 
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अपने ज्ञानानन्‍्द स्वभावक्रा अनुभव करनेवाला सदा रहता हुआ 
सिड, झुतरृत्य, ईश्वर, परमात्मा, परमब्रह्म, परम सुखी आदि 
नामोंके भावोंको रखने योग्य हं। यही विचार निश्चयधर्मका मनन 
ओर भुख-शांतिका प्रदाता है | 
है ७-प्रेमरख, 
अनादि कालसे जिम्से प्रेम किया उप्तीने ही ठगा-उप्तीने ही 
भव भवमें अश्रमण कराया, नरक निगोद दिखाया, पशुगति व मनु- 
प्ययोनि्में भटकाया, कभी देवगतिको क्षेक्राया-उंप्त अग्रेमपात्रको 
प्रेमपात्र समझकर मैंने जो २ संतांप प्हा वह अकथनीय है | नेसे 
रज्जूको सर जान कोई भयसे भागा भागा फिरे ऐसे में फिश-ब्था - 
ही क्ेशित हो दुःख सहा | अपना आनन्द अपने पाप्त, अपना - 
प्रभु अपने पाप्त, अपना मित्र अपने पाप्त; खेद है कि उसको न 
जाना ! अतएव उससे प्रेम न किया इसीसे ८४ लक्ष योनि टक्कर 
खाई | आज शुभ अवप्तर मिला जो अपनेमें ही अपने प्ाक्षात्‌ 
चेतन प्रभुक्ो देखा-इसीहीको शरणमभृत नाना । यही श्रेम-समुद्र 
ई-पराक्षात्‌ अमृतरस कूप है । अब मेंने इसीके प्रेमरसको थरहण 
करना स्वीकारा है अथवा यों कहो कि अब यह आत्मा ज५ने आपको 
जान गया है कि में अनादि अनन्त अविनाशी ज्ञाता दृष्टा हूं। 
मैं ही सिड निरंगन निर्विकार, अव्याजाष, भटक, निकल और 
आनंदमय हूं | बस यह आप स्वयं आपमें छीन होकर स्वसंवेदद 
गम्य जो निन अनुभवरप्त दै उसे पीता हुआ एर्म ठृप्त होरहा है। 
अब-यह त्रिगुप्तियय परम मौनस्वरूप अनुभूति गुफामें बेठकर 


केशरीसिंहवद राज रद्दा दे । 
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८<-न्श्रीबीर बडू | 
वीर प्रभुके गुणानुवाद सुनकर व उनके निवोण दिवस्त दीप- 
मालिकरापर उनकी विशेष भक्ति देखकर मेरे चित्तमें इच्छा हुई कि 
श्रीवीर प्रभुके साक्षात्‌ दर्शन करेँं,, उनसे घर्मामृत पाकर अपनेकतो 
सृप्त करूं; | में उनकी निवोणमूमि श्री पावापुरणीके मलूमंदिरमें 
स्थित चरणपादुकाके निकट गया और वहां अपनी खुब दृष्टि लगाईं 
धर वीर प्रभुके दशन न पाए। यकायक में शांतिसे वेठकर अपनी 
वष्टिको भीतर फेंकने लगा | दृष्टि स्थूल शरीर, सूक्ष्म कार्माण द 
'तेजप्त शरीर तथा रागह्ेष क्रोधादि भाव, दया, क्षमा, शील, दफ 
आदि शुभ भावको उलघकर ज्योंही देखने ऊूगी लोॉडी यकायक 
परम वीतराग, ज्ञाता दष्टा, आनन्दमई वीर प्रभुका दशेन मिल गया ॥ 
दशेन फरते ही दृष्टि वीर प्रभुके रूपमें ऐसी तन्मय हुई कि वहां 
ही जम गई, जमनेके साथ ही साक्षात्‌ वीर प्रभु भिनके दर्भनकी 
खोम थी और देखनेवारा जो यह आप दोनो एक होगण। हेतहझा 
भाव मिट गया-अध्वेतरूप वीरप्रसु साक्षात्‌ प्रगट हो गया | उद्ध 
समयकी नो दशा उप्तका जाननेवारछा भी वही और अनुभव कर- 
नेवारा भी वही। घड़ीभर पीछे मन विकर॒प उठाकर चिन्तवन करने 
. झूगा कि हा | जो आनन्द वीर प्रशुके दर्शनसे हुआ वह अपूर्च 


है । आनतक मेने कभी पाया नही था, ऐपा वीर प्रभुका टपक्रार 
विचार कर वह मन तथा उप्तका प्रेरा वचन व काय वीर प्रसुक्ती 


स्थापनारूप चरणकमलू हन्द पर अपनी अटल भक्ति करके नमस्कार 
दंडवत्‌ व स्तुति आदि करने लगा। वीर प्रभु आप ही है-ऐपा कहे 
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_अनन्द अनुभव करता है उप्तका वर्णन होना अशक्य है। 
४ ९-संत्तः सासागसा, 
एक राजिको मैं गाढ़ निद्रामें वेखबर सो रहा था। यक्रायक 
निद्रा ढीली हुईं और मैं एक स्वप्न देखने लगा | क्या देखता हूं 
के में स्वये अति शुद्ध क्रांतिको लिये हुए पद्माप्तन जमाए हुए बैठा 
हैं तथा मेरे सामने मेरे जैसे शुद्ध ऋ्ांतिधारी अनगिनती संत उस्ती 
पाप स्थितिमें अतिशय मौन विराजमान हैं। संवेका नक्शा 
. आपने समान देखकर मै बहुत आश्र्यमें पड़ गया कि ऐसा संत 
समागम तो आजतक कहीं देखनेमें न आया था | इप्त संत समाग- 
अ्में सब ही संत परम शुद्ध ज्ञानानदी विद्यमान हैं। कहनेको अनेक 
हैं; परन्तु एक रके रसीले व एक भावके भरे हुए होनेके कारणसे 
एक दें | इन स्वश्चक्रो देखते२ मैंने ज्योही आख खोली ओर अपने 
चारों तरफ देखा तो मुझे हरएक ग्राणीमें उप्ती संतके समान सो- 
स्वज्ञान मू्तिका दर्शन होने गा | अपनेमें देखू तो वही, पक्षीमें 
देखूं तो वही, वृक्षमें देखू तो वही, खतरौमें देखे तो वही, गायमें 
देखूं तो वही, बलघमें देखू तो वही, चीटीमें देखू तो वही, सर्पमें 
ज्देखू तो वही, मक्खीमें देखू तो वही, लटमें देखें तो वही, जल- 
कारयिकर्मे देखू तो वही, दीपशिखामे देखें तो वही, ठडी पवनमें 
देखूं तो वही, खेतकी गीली मिट्टीमें देखे तो वही, सूर्यमें देखे तो 
वही, चेद्रमें दें तो वही, नक्षत्रमे देख तो वही, चंडाहमें देख तो 
' वही, भंगीमें देर तो वही, कुलीमें देख तो वही, बाबूमें देखे तो 
वही, हाकिममें देखे तो वही, व्यापारीमें देखे तो वही, ब्राह्मणर्मे 
देखे तो वही, जच्धेमें देख तो वही, बालकमें देख तो वही, विशेष 





इस तरह मे सब सनन्‍्तोंको देखता हुआ जो आनंद अनुभव कर 
रहा हू वह विचित्र है। किसीको जगत अप्तार दीखता है, मुझे तो 
यह जगत परम सार जानन्दमय दिख रहा है । जहां देखो वहीं. 
सन्तकोग अपने स्वसवेदनमई सतखरूपमें कछोल कर रहे हें | 
५०--आज्ञताना रिपुका विलाश | 

आन एक विजयी आत्माने अज्ञान रिपुक्का संहार कर डाला 
है | निप्तके कारण ज्ञान सूयेका उदय होगया | वास्तवमें विचार 
किया जाय तो ज्ञान सुर्ये अपनी गुणावलीको लिये सदा प्रकाशमान 
है ही । अज्ञानी छोग अपने सामने आए हुए अज्ञानतमके कारण 
उस्तको न देखकर चिल्लाते हैं कि ज्ञानसूयेका उदय नहीं दे। इतने 
कोलाहलके सिवाय और न मात्धम क्या क्‍या काम करते हैं। में 
खुखी, में दुःखी, मे रोगी, मैं शोकी, में बलवान, में विद्यान आदि 
कमेफलॉम आया मान करमफलचेतना रूप आपको अनुभव करते 
है तथा में एफ कार्यका करनेवाला हूं, में पालनेवाला, सुधारनेवाला, 
नष्ट करनेवाला, में उपकार करनेवाला आदि क्रिया रूपी नो कर्म 
उसमें अहंकार कर कमे चेतना रूप आपको अनुसव करते दें। आप 
सदा ज्ञानी, आनन्द्मई, सत्सवरूपी, अविकारी, परम स्वच्छ, घिछ- 
सम कतकत्य द्ोते हुए भी आपको ऐसा अनुभव नहीं करते दें १ 
इसमें वाघक अज्ञान शत्रु द्वारा फैलाया हुआ इन्द्रनाल ही दे ह 
तत्व विचार या भेद विज्ञान रूपी गख्नसे जब अज्ञान शन्रुका संदार 
होता द्वे तत्र यह जीव आपको ज्ञान चेतना रूप अनुमव करक्त 
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हुआ सुखी रहता है | ज्ञान चेतना मेरी, वह मेरा स्वभाव, उससे 
में सदा तन्‍्मय, जो वह सो में, जो में सो वह, वह व्यापक, में 
च्याप्य, मेरा और ज्ञान चेतनाका तादात्म्य सम्बन्ध है| इसप्रकार 
विकल्प करते हुए जब जो भव्य इन विकर्पोंके जाल्‍से भी परे हो 
नाते हैं तब आपको आप कैसा देखता, जानता और आचरता है 
इसका आत्म वे खय॑ ही पा लेते हैं | वास्तवमें वह दृष्टा, शाता, 
परम प्रभु आप आपमें शोभायमान है | 
५ १९--आज्ञावकी माहिया | 
यह आत्मा इस संसारमें अज्ञावके नशेमें चकना चूर होकर 
अनादि हीसे आप रूपको भूल इप्त तरहका वेखबर होरहा है कि 
यह सर्वे जगतकी वस्तुओंको अपनाना चाहता है। इसकी भूल 
इतनी गहरी है कि जो यह शरीर, घन, सत्री, पुत्र आदि चेतनः 
अचेतन पदार्थ बिलकुल पर हैं उनको भी कभी कभी अपना मान 
| कभी हर्षित कभी विषादित होता है। अन्तःकरणकी व्यवस्थासे 
बिलकुल अजान रहकर जेसे रज्जुर्में सर्पक्ता भव करके कोई इधर 
स्‍ उघर आकुल हो भागे व क्लेशित हो लोटे पोटे, ऐसे यह अज्ञावी 
जीव राग, डेष, मोह आदि विभावोंको अपना ही स्वभाव मानता 
हुआ महान्‌ दुःखी रहता है। जैसे किस्ती चठर पुरुषके कहनेसे व 
खयय॑ विचार करते किसी श्रमिष्ट जीवको यकायक यह निश्चय हो 
जाता है कि यह सर्प नही किन्तु रु है और तब तुरन्त ही 
उप्तका सर्वे भय, सारी आकुलता नष्ट होनाती है-वह बड़ा खुशी 
होनाता है-निश्चित होजाता दै।हसी तरह नव उत्त अज्ञानी नीवको 
अकेसी ज्ञानी गुरुके निमित्तसे व स्वयं विचार करते३े यह निश्रयः 
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होनाता है कि में तो राग, देष, मोह रहित झुर्द ज्ञानानन्द स्वभाव- 
घारी प्िझ् भगवानके समान हैँ तथा यह राग, डेष, मोह, कमे- 
जनित अवस्थाएं हैं, परके निमित्तसे होनेवाले भाव है- मेरी ज्ञानी 
स्वच्छताकी परिणतिकी ऐसी महिमा है भिप्तमें ये प्रगट होते हैं; 
पर यह सब उसी तरह जानेवाले भाव हैं नेसे किसी स्फटिकमणिके 
निमेल पाषाणमें एक सु्यक्ता प्रतिविम्ध दिखता हो वह प्रतिबिम्ब 
अवश्य थोड़ी देरमें जब उप्त सुर्येका सन्मुखपना न हो मिट जाने- 
वाला है। जेसे अज्ञानकी महिमामें में दुःखी था वेसे जब ज्ञानकी 
महिमामे में सुखी ओर सतोषी हू । मुझे मेरा स्वभाव साक्षात्‌ अनु- 
भवमें जारद्दा है | मेंने अपनेकी पहचान लिया है। मेरी पहचान 
होते दी जो मेश स्वभाव सुझे प्रतिभासता था। अब मैने घपनेको' 


यथार्थ जानकर व अपना भ्रम मिटाकर जो सुख सपादन किया है 
वह अकथनीय दै | उप्तको वही जाने जिसका भ्रम मिटे | 


९२-सुखबगीज: 

परम अदभुत शक्तिशाली आत्मा अनादि मोहवश आप स्व- 

रूपको भूला हुआ व जड़ पुद्धछकी परिणतियोकों अपनी मानता 
हुआ नितनी आकुलताओंके भारको उठा रहा था उनका विचार भी 
नही किया जा सक्ता। एक श्ेखलाबद भारी फालके प्रपंचमें उल्झा 
हुआ दुःख संततिको भोग २ कर जगतर्में एक बडा भारी नाटक 
खेल चुका था परन्तु आम इसको अपनी पहचान होगई है। इसको 
अनुभव होगया है कि मैं तो जगतका साक्षी, ज्ञाता इृष्टा हू | निम्त 
सुखकी में खोन कर रहा था वह सुख कही जन्यन्न नही किन्तु 
मेरा ही निन स्वभाव है | मे गुणी तथा सुख मेरा गुण है । इसः 
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आपके स्वरूपकी पहचान ही उस अनंत सुखकी उपलब्धिका बीन 
है जो इस आत्मामें ही है पर कर्म मेघाडम्बरके निमित्तसे तिरोभूत 
है। भेद शानके प्रतापसे आवरण हटेगा और आत्मसूर्य्य पुर्णपने 
आविभूत होगा। फिर कभी अख्बरका आच्छादुन होनेका नहीं, 
फिर कभी अनंत सुखका अन्यथा परिणमन होनेका नहीं । मेघा- 
च्छादित सूर्य भले ही हो पर क्या कोई प्रवीण सु्यको मैला कह 
सक्ता है! कदापि नहीं। उप्ती तरह कर्म आवरणसे तिरोमूत आत्मा 
भले ही हो पर क्‍या कोई भेदज्ञानी आत्माको मैला, अज्ञानी व 
रागी, ठेपी, मोही, तथा दुःखरूप कह सक्ता है, मान सक्ता है या 
अनुभव कर सक्ता है ! कदापि नहीं। आत्माका आत्मारूप ज्ञान हीं 
जात्मविकाश तथा यथा झुखका बीज दै। अर 
९३-आलुयूत॑तका फल | 

परम शुद्ध ज्ञानानन्‍्दमय व परम विवेकी आत्मा अपनी अचु- 
भूतिको स्वरूप ज्ञानके अभ्यास्तके प्रतापसे झुद्धतामें प्राप्त करता हुभा 
एक अदभुत आनन्दक्के फलको भोगता है मिप्तका आजतक कभी 
अनुभव नहीं किया था। इस्त निन्र अनुभूतिका इतना ही फल नहीं 
है किन्तु इससे एक यह और फल होता दे कि क्मेके संयोग छूटते 
है। उनमें निरवल्ता होनाती है जैसे मंत्रके प्रभावसे सर्प व विच्छूका 
जहर उतर माता है | यह अनुभूति वास्तवमें वह जात्मा ही है * 
निप्तका स्वभाव वचनसे अगोचर और मनकी कर्पनासे बाहर है। 
मनके विक्षेप रहित होनेपर आत्मतत्त्व स्वयं झलक उठता है। निम्तका 
मन, वचन, कायमें आत्मापन नहीं रह है जो आपको ही चेतन्य- 
देव जानता है और आपकी ही आप स्वयमेव उपासना करता हैं 
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वह व्यक्ति किसी अनिवेनीय स्थानमें पहुंच जाता है जहां किसी 
प्रमाण, नय, निक्षेप आदिकी कर्यना नहीं रहती है, जहां न निश्चय 
नय दै न व्यवहार नय है। जहा एक अनुभवीको चेतन्य, चेतन्य- 
रूप ही एकाकार अनुभवर्में आता है। इसी अनुभवकों आनन्‍्दका 
समुद्र फहते हैं भिप्तमें मग्न होता हुआ यह अनुभवी ऐसी निर्वि- 
कप दशाको पाता है कि निन्तका वर्णन होना बुछधिके बाहर है | 
९४- शर्त ताला बीरता । 

यह जगत एक भ्रमजाल है और आपत्तिका स्थान है उप्तके 
लिये जो भज्ञान अन्धकारमें पड़ा हुआ आकुलताके महासंकट भोग 
रहा है, पर जो सम्यग्पानकी दीप्तिसे चमक रहा है उप्तके लिये 
शक महा भनुपम क्रीड़ावन है। ज्ञानी आत्माके हृदय-मंदिरिमें जहां 
शांतता है वहा वीरता भी वाप्त करती है । इन दोनोंका सहचर- 
पना है, विरोध नहीं है | क्योंकि ये दोनो ही उप्त आत्माके स्व- 


भाव हैं जो कि नित्य टकोत्कीण ज्ञाता दष्टा स्वभावधारी जानंदमय 
ओर घविनाशी है। शांतता उम्त अतीद्विय अम्नरतमय सुखको अपने 


भीतर धारण करती है जो कि नगतके क्षणिक्त इंद्रिय जानित सुखोंसे 
'विलक्षण है | वही वीरता भी इप्ती कारण रहती दे कि शातताकी 
सहायतासे क्रोध, मान, माया, ठोम आदि विभाव भावोंकी दाल 
नही गर सक्ती, वे टक्कर मार मार कर थक नाते हैं पर आत्मा- 
अभुके स्वभाव कोई विकार नहीं कर सकने | वाघ्त्तवर्में विचारा 
जाय तो शांतता ही एक ढाल दे जिसमें वीरताकी कड़ाई रह्दा करती 
दै। मोह शज्रुके प्रेरे हुए असंख्यात छोऊप्रमाण विभाव भावरूपी 
योदा आत्मके पतनके लिये जाते हैं | पर इस जनुपम ढालके 
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सामनेसे मुँह फिरा कर चढे जाते हैं । कर्म शत्रुओंका संवर और 
उनकी निनरा तो होती है पर वे अपना भड्डा नहीं जमा सफते। 
इस तरह शांतता और वीरताका स्वामी भगवान आत्मा अपने पदमें 
कछील करता रहता है | वस्तु गुण पर्याय स्वरूप है | भगवान 
आत्मा भी अनन्त गुणोंका स्वामी है और अपने गुणोमें नित्य परि- 
णमन करता है | यह अपनी स्वभाव परिणतिका ही कर्ता और 
उसीका ही भोक्ता है | यह परद्वव्य, परगुण, पर पर्यायका ने कभी: 
कर्ता व भोक्ता हुआ है, न है, न कभी होगा । धन्य है इप्तकी 
महिमा निप्तका पता एक सम्यस्शानी ही पा सक्ता है | 
९५-स्ववेश फ्थिततित स्वार्तश्तता,, 

परम आनंदका सागर आत्मग्रभ्ु स्व विकल्पोंसे रहित होकर 
और अपना स्वदेश छोड़ परदेशमें आवागमन त्यागकर स्वदेशर्मे 
स्थिति रखता हुआ निम्त खतंत्रताका उपभोग कर रहा द्वै उम्तका वर्णेनः 
होना दु्निवार है | अपना प्ताआ्ाज्य अपने अप्तेस्यात अदेशोंमें ढढ़ 
रखता हुआ अपने झनन्‍्त गुण रूपी प्रजाके ऊपर ऐसे समान वर्ता- 
बसे राज्य कर रहा है कि उप्तने उन सर्व ही गुणोंकों अपने हरणक - 
प्रदेशपर सत्ता दे दी है| वे सर्व गुण एक दूधरेसे मिन्न लक्षण ' 
रखते हुए भी विना किप्ती विरोधके हरएक प्रदेश्यमें एक साथ रह 
रहे हैं| तो भी यह उनका स्वामी होकर उन सबको अपने स्वदे- 
शसे जाने नहीं देता है और परस्पर उनके स्ताथ प्रेममाव रखता' 
हुआ सुख और शांतिसे राज्य कर रहा दे | यह आतद्रव्य स्व 
अतासे अपने स्वमावकी महिमा कछोल कर रहा है। वैसे दी इसके 
सर्च गुण मी स्वतंत्रतासे रमण कर रहे दें। वास्तवर्में ऐसे एकमेक . 
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होरहे हैं कि एक आत्मप्रभु ही अपने अखण्ड प्रतापको लिये हुए 
झलक रहा है | नो कोई ज्ञानी इस तरह आपको अनुभव करता 
है वह सहन हीमें स्वसवेदन ज्ञान द्वारा ज्ञान रसको पीता हुआ 
परम सुखी रहता है । 
९६-परखाखताचु, 
ज्ञानानंद विलासी अविनाशी आत्मा स्व स्वरूपके सम्यकू 

प्रकाशमें प्रकाशित होता हुआ निम्त तरहकी रत्नत्नय निधिके स्वा- 
मित्वको वर्त रहा है उस तरहकी प्रभुताके होनेसे ही उप्तको परम- 
साधु कहते हैं । जो परमप्ताधु सो ही मे । जो ही में सो ही परम- 
साधु । दोनोंकी जाति एक, स्वभाव एक, गुण एक हैं। हस्त परम- 
साधुकी सेवा, बन्दना, स्तुति स्वात्मानुभव है और परमसाधु द्वारा 
प्रक्ननकी हुईं आशिष परमाम्रत रसका आस्वाद है। नो कोई भव्य 
जीव इस परमप्ताधुकी शरण ग्रहण करता है वह सर्वे आकुलवाओंसे 
छूटकर ओर पुण्य व पापकमकी शरणको त्यागकर एक परम ज्ञानकी 
शरणका भाश्रय करता है| यही आश्रय निष्कमे भावरूप है भत- 

एवं निष्कम अवस्थाका कारण है। परभप्ताधुकी संगति परम शांत 
ओर सुखमय है | धन्य हैं वे प्राणी नो इस संगतिका लाभ उठाते 
हैं ओर अपने जन्मको सफल करते हैं | परमसाधुकी सेंगति ही 
“निश्चयधर्मका मनन है | 

९७--बिधायाला | 
सम्पग्दष्टी जात्मा अपनेको अक्राट्य, अनर-अमर, अविनाशी, 

शानस्वरूप अनुभव करता हुआ एक अपूर्व निभयता रखता है निप्तसे 
इप्तको इस्त लोक, परलोक, वेदना, अरक्षा, अगुप्ति, मरण तथा जा- 
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स्कस्मिक भय नहीं सताते क्योंकि इस आत्माक्ा खमाव ही झा 
छोक तथा वही परछोक है | स्वस्वरूस्क्ना बेदन ही वेदना है| भाप 
सदा रक्षारूप है, अपने स्वरूपरूपी किलेमें प्दा स्थित है, मरण व, 
व अकस्मातका होना ज्ञान स्वभावमई भात्मामें हो नहीं पत्नी 
अन॑तानन्त कर्म बर्गणाएं इसके ऊपर जाओ, बेठो, उदय हो, रंग 
दिखला चली जाओ तोभी उनसे इस आत्म-देवका बाल बांका हो... 
नहीं सक्ता। यह सदा ही निमानन्दमई भूमिकामें तिष्ठनेवाला तथा 
निम अनुभवसे उत्पन्न परम अमृत रस्का पान करनेवाला है। अपने 
ेत्रमें स्थित निन विभृतिके प्तिवाव परद्वव्यके क्षेत्रमें स्थित किप्ती 
भी भाव, ग्रुण, दृव्यसे इसका उपकार व अपकार नहीं होता। इसको 
- तृप्ति आप अपने ही रप्तपानसे है | पर वस्तु इप्तकी तृप्तिमें( लुछ,- 
सभी काम नहीं कर सक्ती। अदमुत परम स्ाधीनताको रखता हुआ 
आत्मदेव बिल्कुल वेपरवाह है मानो अपने स्वभावकी महिमामे 
-उन्मत्त होरहा है। तीन छोकके पदार्थ हृप्तका कुछ विग्राड़ नहीं कर 
सक्ते इप्तीसे यह परम निर्मय है। में इस निर्भयताकी भावना करता 
-हुआ परम पतन्तोषी व शांवताभोगी होरहा हू । 
९८-परसा सागतच, 
एक ज्ञानी जात्मा परम स्वरूपमें थिरताक्रो पाता हुआ जि 
परम भावके अपूर्व आनन्दमय भारामर्में क्रीडा कर रहा है वह 
अनेक सुन्दर गुणरूपी वृक्षोंसे सुथोमित्र है। यद्यपि अनेक वृक्ष हैं 
“प्र ये सब उप्त वनके समान क्षेत्रकों वेरनेवाले हैं इ्तलिये वे सत्र 
-अगहव्यापक हैं और सब र हीमें उन्मग्त हैं । इसीसे वह बन 
'किसीके दारा खंडिंत नही किया ना सकता, मर्दन नहीं किया जा 


>५०- उतर 
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पता, नष्ट नहीं किया जाप्कतता, किसी भी तरह कम या अधिक- 


नही किया जापकता, जो कुछ जिप्त रूपमें यह बन अपनी प्त्ताकोः 
अच रख रहा है वह सत्ता पहले भी थी और आगामी भी रहेगी। 
इसीसे इस आत्मवनको अखण्ड, नित्य, अभेय ओर टकोत्कीण- 
कहते हैं। एक आश्रय और भी है कि इस वनमें इस वनके समान 
सम्पदाको रखनेवाला एक ज्ञानी पक्षी कभी भभेदरूपसे पूणेवनकाः 
कभी उप्में व्यापक प्रत्येक वृक्षका स्वाद छेता हुआ जिप्त आनंदमें 
उन्‍्मत्त होरहा है वह एक अपूर्व है ओर वर्णनसे बाहर है । इस 
स्वाद संवेदनमें कोई प्रकारक्की भी हिंसा उप्त खाद्य बन या वृश्षक्की 
नही होरही है प्रत्युत स्वादक ओर स्वाद दोनों ही अपने२ स्वरू- 
' पमें) अन्तमग्न हैं इससे वह बन मानो आप ही अपनी सम्पदाको 
भोगता हुआ आप ही अत्यन्त प्रफुछित है। वेसे ही वह पक्षी भी 
खतत्र रूपसे अपने घनकी जाप अनुभव करता हुआ परम आने- 
दित है। स्वतंत्रताका उपभोग होना यही निश्रयघमंका मनन है $ 
९९->साचत शुरू, 
अनादि संप्तारके आतापसे छेशित प्राणी यक्रायक्र अपनी 


खोल जब्र अपने अप्तक स्वरूपको देखता द्वै तो वहां . 


प्त जात्माका दशन पाता है वही उप्तके सारे कष्ट मेटनेको सच्चा 
शुरु है। जिनका अनाठिकारसे कभी सम्बंध हुआ नही, न अमी 
है, न भविष्यमें होप्तक्ता है ऐसे अपनेसे भिन्न किसी प्राणीको व्‌ 
उसके मन, वचन, कायके परिणमनको अपना गुरु मानना कि यह 
हमारे अज्ञानकों मेट देगा-हमें सुखासन पर बिठा देगा-हमें मोक्ष 


कर देगा-सरासर जज्ञान है, बहिरात्मपना है या व्यवहार नयका - 


हित 
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वक्तव्य है। तीनकालू व तीनलोकमें अपनी परिणतिका खामी पत्येक 
आत्मा खये था, है और रहेगा। इसीसे यह आत्मा खबयं शिष्य 
या स्वयं गुरु है | शुद्ध निश्चय नयसे विचार किया जाय तो वहाँ 
युरु शिष्यका व्यवहार निन पदाओंमें नहीं है । निन्र भात्मा तो 
टकीत्कीण परम शुद्ध स्वभावका धारी अभेद अपूर्व आनन्दमय एक 
अद्भुत पदार्थ है| सो ही मैं हूं ऐसी अनुभृति सो ही निश्चय 
धर्मका मनन है | ऐसी भनुमूतिकी ढढ़तामें नव भाप आप ही 
तन्मय होजाता है तब नो कुछ अनुभवमें भाता है वही वह आत्मा 
है या में हं। उप्तका स्वरूप वचन अगोचर होनेपर भी अनुभव गोचर 
: दै। जो स्वस्वरूप अनुभवी हैं वे ही अपने आपके सच्चे गुरु दुछ, 
१००- तब शेख, 
आन एक ज्ञानी भात्मा सर्व कर्म फन्‍्दोंसे भिन्न रह कर निम्त 
स्वरूपके आनन्दमें तन्‍्मय होता है वह स्वरूप वचन अगरोचर, 

- सुखमई, निराबाघ, निष्कुलंक, नित्य, गंभीर, अनंत्धर्मात्मक, चेतन्य 
कक्षणसे लक्षित, परम उदार, शांत और परम उपादेय दे | वह एक 
अनुपम सुर्य है निप्तकी कला प्रताप और प्रशाशके समान शान और 
वेराग्यसे परिपूर्ण है। यह छूर्य स्वपर प्रक्राशक कहाने पर भी किसीको ह 

* प्रकाश इश् अपेक्षासे रहित है | उप्तका सहन स्वभाविक, अमिट “ 
अकाश है | प्रकाशने योग्य नो कुछ हो वह मले ही उम्तकी छबिमें 
अलको, वह किप्ती अग्निके दिखानेसे जलता नहीं, किसी मोतियोकि 
हारके दिखनेसे हंस्ता नहीं । सुन्दर प्रतापशाली रानाके दर्भनसे 
संतोषित होता नही , असुंदर दरिद्रीके दिखावसे म्शदित होता 
नहीं | परम वीतराग होनेपर भी वह "वा सरूपवान के... - 
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तमें कोई उस्त समान रूप धारी है नहीं। उसके रूपकी यह महिमा 
है ज्ञो एक भेद विज्ञानी कदाचित्‌ एक दृष्टि भरके उप्तकी झलक 
भी पा जाय तो सदाफे लिये उप्त स्वरूपका भाशक्त होन!वे, ऐसा 
तीव्र प्रेम बढ़ावे कि उस्त विना चेन न पावे | भले ही इस तत्त्व 
ज्ञानीका मन कहींपर भी जावे पर तीव्र प्रेमका बन्धन ऐसा गाड़ 
होनाता है कि उप्तका मन अवप्तर पा उघर आता ही है और पुनः 
भुनः आते आते अपने नाशक्ा उपाय करता है तौ भी आता ही 
है और उप्त स्वरूपमें बंधे हुए तीव्र प्रेमसे पैदा होनेवाले अम्नृतमई 
आनन्दका स्वाद लेता हुआ परम तृप्त होनाता दे | 
पा १० १९--पूरुसू घास, 
ज्ञाता दृष्टा आत्मा परम धर्म जो अपना शुर् ज्ञान चेतना- 
मय अतींद्रिय आनन्दका अनुभव है उससे तन्‍्मयी होता हुआ 
संप्तारके विकार और प्रपचनालोंसे उतना ही दूर है भितना एथ्वीसे 
मेघाच्छन्न आकाश दूर है। राग, छेष, मोह आदि विभाष जहां रप्च 
मात्र भी अपकाश नहीं पाते। किप्ती आत्माकी ज्ञानकी रवच्छतामें 
भले ही उनका झछकाव हो और मूख उप्त झलकावके होनेपर उन 
राग, डेष, मोहोंक़ो आत्माक्ा धर्म समझ ले परन्तु ज्ञानी उनको ज्ञेय 
"मात्र जानता है| उनको मोह कमेका अनुभाग या रस पहचानता 
है नेप्ता कि वाघ्तवमें है | आत्माक्ा सर्वेश्व वही दे भिमके साथ 
उप्तका व्याप्य व्यापक सम्बंध है। अनन्तगुण तथा स्वभाव जो 
सदासे आत्मामे व्यापक हैं ओर सद्दा ही व्यापते रहेंगे उन्हीके अखंड 
पिंडको आत्मा कहते हैं।इन गुगमिंसे कोई भी गुण आत्मासे एथफ्‌ 
नहीं किया जाप्क्तों | गुणी घर्मी है उसमें व्यापक अनन्तगुण व्‌ 
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स्वभाव उप्त धर्मके धर्म हैं। भात्मा वस्तु भपने गुणोंसे अभेद है। 
इसीसे उप्तको नित्य टंकोत्की्ण, वचनातीत और अनुभवगम्य कहते 
हैं| जगतके अतृप्तिकरी रप्ोंके स्वादसे विलक्षण नो भपू अ्ती- 
डद्रिय अम्नत रस्त है उप्त ससके रत्तिक आप आपमें ठहर अन्त्मृस 
हो जब स्वानुभूतिकी उष्टिसे देखते व स्वानुभृतिके मुखसे स्वाद 
लेते तब निम वस्तुक्नो पाकर जैप्ता कुछ सुखसंवेदन करते हैं वह 
वचनातीत तथा निराला है-वढी उप्तका परम घम्म है | 
१०२० समतत संद्रि 

परम सुखका सागर, सर्व गुणसम्पन्न, सकल लोक्स्वरूप, 
ज्ञाता, समदम गमकत स्वामी, सल्नवमन भानन्ददायी, सन्त हद्य- 
कुमल विक्रागी आत्मा एक निकट भव्य अतरात्माक्री अवस्थामें 
जब वस्तु स्वरूपका विचार करता है तब उसे अनीवोसे भिन्न 
जीवोंकी सत्ता नो दीरुती है उप्तमें जोर अनन्तगुण प्रत्येकर्में परका- 
शमान हैं उन सत्रोर्में पमी समानता ढीख रही है कि किसी हीवडो 
क्िप्तीसे कम या अधिक गुणवाला नहीं वहा भा सकृता। समान 
जातीयताके कारण उम अन्तरात्माव्री सर्वे जीव समुदाय एक सम- 
साका मद्रि मतीत होरहा है। उम समता मेदिरमें ऐसी शादिका 
राज्य है कि वहां कही भी संग, ढेप, क्रोब, मान, माया, लोगादि 
द्ेमाधोंका पता नहीं चलना | माम्यद्प्टि गभित न्यायरम्यर्मे लोर 
डाकुओंडा चिन्द न रहे इसर्मे कोई आाश्चर्यकी बात नहीं है । ध्म 
समता मंदिरमें विसलदा उम्र छोकिक गातिसे विल्टूल विनक्षण 


प्रद्धि ० 5 
पक्षाक मोटड सात 


हे जो उप्ण ऋतुर्में किसीकी सावन मार्देके धृद 
माझम होती है| इस मंदिरका दर्शन, रष्ाकी ऐसे जानदके ०हु- 
मवर्मे निमग्न करदेहा है कि निप्तका वन हो नहीं सत्ता [ 
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£ छ डे >खारमात, 

परम प्रतापशाली, भानन्द मंदिर, जगतमें स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल 
भावसे स्वअस्तित्तको प्रशाश करनेवाली एक चेतन्य मूर्ति अपने 
सर्वेस्वको छोड़कर सब परपदार्थोक्रों दूर झटकाती हुई, वीतरागताकी, 
अनुपम छठाको जमाती हुई अपने विचित्र चरित्रोंसे अपनी महिमा, 
प्रगट करती हुईं अपने हो आधारपर आप स्थित है |, इस अकम्प 
मूत्िकी यह अवस्था वास्तवमें वह सारमाग है जिसे सुखका उपाय, 
निरवोणमा्ग व रत्नत्नय घम कहते हैं । इस चेतन्य मूतिके सामान्य 
स्वरूपका अनुभव करते हुए वही उपाय और उपेय प्रतीतिमें आता 
'दै.थ्रा यों कहिये कि वहा उपाय और उपेय भावकी करुपना ही 
नहीं दिखती । अध्यात्मस्थानमें चेतन्‍्यका आसन सोही वीतरागः 
सम्यग्दशन, स्वसंवेदन ज्ञान तथा वीतराग चारित्र है। यही स्वसमय 
है, यही वह बन दे जहा ऋषभदेवादि महावीर तीथकरोंने बेठकर 
जआात्मघ्यान किया था और निन अनुमूति त्रियाके साथ रमणकर 
अतीन्द्रिय आनन्दका उपभोग किया था, यही बन वह सारमागे है 
जिसपर चलना निश्चयधमका मनन है| 


१०४०-सतसेबा, 
परमानन्दका मन्दिर एक आत्मा साधु जपने ही स्वक्षेत्ररूपी 
झोपड़ेमें अपनेमें सवोग प्रेमरससे व्यापक चेतना, आनन्द, सम्यक्त, 
चारित्र, आदि गुणरूपी संत्तोंड़ी सेवा करता हुआ मिप्त बुहत्‌ 
सेवाधमंछा उदाहरण दे रहा है उसका वर्णन किया जाना अत्यन्त 
टुलेभ दै। संतसेवा शांतिका मूल है क्योंकि जो २ संत होते हैं वे 


हि 
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सच परम सुखी, परम गुणी, परम गंभीर, परम वीर्यवान तथा पर- 
मानन्द विस्तारक होते दें। संतोंका शरीर संत नही होता है परंतु 
चह आत्मा प्रभु जो शरीरमें कछोल करता है संतपदवीका घारक __ 
कहा जाता है| संतसेवा आत्मसेवा है, संतसेवा गुणसेवा है, संत- 
सेवा शांतिसेवा है, संतसेवा आनंदसेवा है | संतसेवाके कर्ता ज्ञान- 
सामेके सेवी होते हैं संतसेवामें उप सुखशांतिका सदा निवाप्त रहता 
है जो हरणक भात्माकी पूंनी है। वास्तवमें देखो तो सेवक व सेव्य 
दोनों एक होते हैं;। जहां एकताका अनुभव होता है वहीं निश्रय- 
घर्मका मनन है, जहां वह मनन है वही इप्त नरनीवनकी साफश्यता है। 
५ 6 णु ्् पजतात्रिषाय, | 
परम प्रतापी ज्ञानवान आत्मा सर्वे संकल्य विकल्पोंपते रहित 
हो जब जपने आपमें एक निम्र जात्माके स्वरूपका दर्शन करता 
है तब्र उप्तको विदित होता है कि निम्न शुद्ध बुद्ध परमात्माका 
नाम नगत विख्यात है वह प्िवाय मेरे अन्य क्लोई नहीं है। में 
ही परमपृज्य परमानंदी व परम घर्मी हूं । अनंत धर्म या स्वभाव 
मेरेमें सदाकाल व्यापक हैं। में उप्त चित्शक्तिका सदा विलापी हूँ 
जो स्व ज्ञेयकों एक फालमें जाननेक्रो ममर्ध हे। मेरी निराली 
झक्तिकी मेरी महिमा मुझे ही अनुभवगम्य है । में जपने अप्तल 4 
स्वरूपको जब १४ जीव समाप्त, १४ मार्गणा व १४ गुणस्थानोमिं 
देखता हे तो वहां उसे यथाथ रूपसे स्पष्ट प्रगट नहीं पाता हूं पर 
बहीं नब निश्चय टष्टिक्रा चश्मा लेगाकर देखता हूं तो हरएक सीजन 
समाप्त, मार्गणा, या युमस्यानमें अपने ही बयान रूपको देखता है। 
मेंरे स्वरूपमें सर्वीग क्रांति भर्मे छया हुआ दे। इसी ही से गेत 


निश्चयधर्मका मनन । [ ११८ 


स्वरूप वीतराग है, मेरी आत्मा जानंदमय है। मेरा भाव शुद्धोप- 
योग है। में अपने शांतिघमेमें तन्‍्मय होता हुआ उच्त अनुभव 
आनंदका विलाप्त करता हू जो आनंद सिद्धात्माओंके ज्ञानमें सदा 
स्फुरायमान है | 
१९०६ - आग्याश्षाद्धए ॥ 
अति दीषेटष्टिसे विचार किये जाने पर यह पता चलता है 
कि एक ज्ञानी आत्मा जब आत्तश्नद्ाके चदूतरे पर खडा होनाता 
है तब उसे साक्षात्‌ आत्मदशन होजाता है। आक्तश्रद्धा गुप्त 
मंडारकों खोलनेके लिये कुनी दे | कमे-शत्रुओंको भगानेके लिये 
शक अमोध मंत्र है | मोह विषके मारनेके लिये एक जडीबूटी है। 
ओदज्ञानके निमछ जलको लानेके लिये परम श्रोत दे । आत्मश्रद्धा 
आत्माको अनात्मासे मिन्‍न दिखाकर अपनी ओर खींच लेती हैं 
ओर उसे स्वज्ञान साम्राज्य सम्हालनेके लिये उद्यत कर देती है । 
निन साम्राज्यमें ठोकाठोक सब ग्भित होनाते हैं तो भी वे उप्तकी 
सत्तासे भिन्‍न ही रहते है | निन सत्ता कभी भी अपनी अभाव- 
ताको न पाती हुईं जीवित रहती है ओर जीवको ज्ञाता दृष्ट 
आनन्‍्दमई व निर्विकार अनुभव करा देती है | इस भनुभवका 
“कारण आत्मश्रद्धा है। आत्मश्रद्धा परमात्मपना साक्षात्‌ दिखाकर 
“जिम्त गाढ प्रेमरसमें इत्त जीवको डुबा देती दे उप्तका वर्णन करना 
कठिन है। आत्मश्रद्धा चिरकारू जीवित रहे यही साक्षात अती- 
निद्रिय सुख देनेको परम दातारका काम करती है। आत्मश्रर 
मेरेसे अभिन्‍न मेरे ही स्वरूपमय है। जाप जापको जाए सह 
देखना ही निश्चयघमेका मनन है । 


पा 


रे 
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जे 4 
९०७9--चतत्युखाच | 

आज विस्काल्‍्से निम्त बातका इच्छुक था वह अदुव समा- 
गरम आनकर प्राप्त हुआ है | अचेतन्य अर्थात्‌ निर्नीव दुःखभई 
बदाथोके संगर्में अनादिकालसे व्याकुल था | जड़की संगतिमें पड़ा 
हुआ गफचतको नींद सो रहा था । अपार संकठोंके दाहसे संतप्त 
होनेके कारण यह गा अभिलाषा थी कि कोई उत्तम संग 
श्राप्त हो निप्तते हर समय शांतिका राज्य रहा करे, धन्य है वह 
आजका स्मय जो मुझे एक अनुपम चेतन्य संघका प्माग्मम 
प्राप्त होगया है । जितने जीव इप्त छोकमें हैं उन सबकी चेतन्य 
मूमिकामें परम निर्मेठता, निष्कपटता, तथा निराकुलितपना है वे 
सब ही यदि शुद्ध ढए्टिते देखे जाय तो शुद्ध चेतन्य है इसीछे' 
उन सबका संघ एक चेतन्य संघ है। उन्हींक्ी संगतिमें आम मे 
शक ऐसे शांत समुद्रर्मे निमग्न होगया हू कि मेरा सबे भव आताप 
उप्रशम होगया है | एक निद्यली ज्ञान छग छा रही है। मानो 
अझे सिवाय मेरे कोई दिखलाई नहीं दे रहा है। चेतन्य संघके 
संगमसे हरएक व्यक्ति आनन्द अनुभव करे यही आशीवोद उन 
अहान जआात्माओसे प्रगट होता है जो चेतन्य सेघके साथ रह निरं- 
सर शांति और सुखका अनुभव करते हैं | यह नगत चेतन्यपंघसे 
व्याप्त है| ज्ञान दृष्टिवाले इस संघका दीन उपल्ठध कर परम तृप्त 
होते हैं | अज्ञानीकों सम्तमें भी दशन नहीं होता । 

१०८-परुख विजय। 
एक ज्ञानी आत्मा से संकल्प विकल्पोंसे रहित होनाता है 


| सब एक अवित्य शक्तिरूपी बन्दूकका चलानेवाला होकर संवे के 
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शत्रुओंक़ी हटा देता है और उनके स्वामी मोहका पीछा करके उसे 
ऐपा भगा देता है कि वह कहीं युप्त रीतिसे छिप नांता है तक 
वह अपनी विभयपताका आत्ममूमि्तें गाड़कर परम तृप्त और सुखी 
डोनाता है | यह आत्माकी परम विजय है| इस विनयके आले- 
दका जनुभव ही वह सच्चा सुख है मो हरएकके पास है पर अनु- 
भव्र बिना स्वादम्मं नही आरहा है | इप्त विनयके हमें प्रफुछित 
आत्मा जब चारों तरफ देखता है तब सिवाय आप रूपके और 
क्िप्तीका दशन नहीं पाता है। नेसे घतूरेका खानेवाल उन्मत्त 
होकर चारों तरफ हरा पीछा रंग ही देखता है इसी तरद्द जात्मा- 
जुभवी जात्मज्ञानके शांत रसमें उन्मत्त हुआ आत्माके सिवाय और 
* किप्तीको नहीं देखता है । यही अवस्था परम विनयकी दशा दे [ 
जो इस दशाके आशक्त है वे इस जगतमें परम सुखी हैं । 
१०९-शुणग्ामा | * 

परम सुखदायी ज्ञाता ढष्टा जात्मा जब अपने भीतर देखता 

है तो वहां अनंतगुणोंका ऐस्ता पिड दिखलाई पड़ता दे जो गुण 

सब एक दूपरेमें व्यापक है | इस कारण हस्त आत्माको गुणआ्राम 
कह सक्ते हैं | यह गुणग्राम आत्म प्रभु अपनी अपूर्व शक्तियोंसि 

ऊपने आपमें कछोछ व परिणमन करता हुआ बिप्त महिमाओों 

अगट कर रद्दा है उप्तका वर्णन किसी तरह दो नहीं सक्ता | इप्का 

कारण यह दे कि नो अनुभव करनेवाला है उप्तके कहनेको जश्न 

नहीं दे और जो कहनेका विकर्प करता है व फहता दै-वह अनु- 
भव करनेवाला नहीं हे | इसीसे आत्मकंथाको शब्दोंसे कहना 

केवल अपनी एक उन्मत्त चेष्टा है। परन्तु मिन्नोंकी संकेत रूपसे. 
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कहनेकी आदतमें उन्मत्त पुरुष कुछ कहते ही हैं। मैं एक हूं, 
निमेर हूं, शुद्ध हे, ज्ञान द्शनमई हे, शरीर प्रमाण व्यापक आपमें 
आप हूं, क्रोधादि विकारोसे रहित हूं इत्यादि विकल्प उठाकर नो. 
कोई अपने उपथोगको इंद्रिय ओर मनके विषयोंसे अरूगकर ख- 
रूपमें गुप्त या मौन होमाता है वही निश्चय धर्मका मनन करताहै। 
११०-शुणीकी माहिया । 

इस जगतमें उसीकी महिमा है जो कि गरुणी है। युणी वही 
है निप्तके सर्वोगमें उसके स्वाभाविक गुण व्यापक हैं मिनके कारण 
वह ग्रुणी द्रव्य बहुत ही अप्तली शोभाको नित्य विस्तारता है । 
आत्मा भी एक गुणी द्रव्य दे जिसके सर्वागर्में अस्तित्व, वस्तुत्व, 
अदेशर्त्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, भगुरुलधुत्त नो साधारण गुण हैं. तथा 
चेतना, सुख, सम्यक्त, चारित्र, वीर्य, अमृत्तेत्व जादि जो विशेष 
गुण हैं पूर्णतया व्यापक हैं | इन ग़ुर्णोर्में स्वभावसे ही स्वम्करीश 
झलक रहा है निप्तसे चेतना गुण सर्वे जेय पदार्थोकों देखता 
जानता है, सुख अतीन्द्रिय निराकुल आनन्द दे रहा दे, सम्यक्व 
स्वस्वरूपमें गा रुचिकर कर रहा है, चारित्र परम शांति अथवा 
चीतरागताकी महिमार्में स्थिर कर रहा है, वीर्य आात्मचलकी 
अदमुतता और भनंतताका प्रकाशक ६ | अमृततत्व आत्मा वर्ण, 
गेंघ, रस, स्पश आदि २० पुद्धलके गुर्णोते रहित बतलाता है, 
अस्तित्व आत्माके अखण्ड सत्‌ रूपकी, व्तुत्व आत्माकी सामान्य 
विशेष गुणोंका समुदाय व उप्तके कार्यकारी वत्तुपनेको, प्रदेश 
आत्माक़ो साकार भर्थात आाकाशके कुछ स्थानकों पेरनेवारा 
निःशमसे सब्च: प्रनेशी को + + “मांग पर ! 
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स्वशरीरके आकार प्रमाण रखनेको, द्व॒व्यत्व जात्माको अखंड 
गुणोका समुदाय होते भी नित्य परिणमनशील दै इस्त भावको, 
पअमेयत्व आत्मा किसी न किसीके हारा जानने योग्य है इस भावको' 
तथा अगुरुलघुत्त्त जात्माकी ऐसी मयौदा रखता है कि उप्तके सा 
गुण परिणमन करते २ भी कभी उसमेंसे न छूट जांयगे और न 
नया गुण आके मिल जायगा इस भावको बतलाता है। इस तरह 
ओर भी गुण इस जात्मा पदाथमें हैं। जितने कथनसे हम आ- 
त्माको पहचान के उनके लिये इतने ही गुणोंका नानना जरूरी 
है| मेरा गुणी आत्मा अपने गुणोंमें व्यापक्ष एक झखंड शुद्ध 
चेतन्यमई पदार्थ है। इसीको परमात्मा, परबह्म, ईश्वर, केवली, 
: सिछ, योगीश्वर, अविनाशी, परमेष्टी, परज्योति तथा भिन कहते 
हैं। इस आत्मागुणीकी महिमा अपार है। जो आपको भात्मा जान 
उसीकी गाढ़ रुचि व ज्ञानचारित्रमें तछ्लीन रहकर उसका जआानन्दुः 
लेता है वही परम सुखी होता हुआ भविष्यके लिये अनेत सुखी! 
होगाता दे । 
१११० प्रा चूर्दाषे,, 

परम प्रतापी आत्मा अपने परम त्याग धर्मको पुणे स्वाभाविव 
वैराग्यके साथ धारण किये हुए अपने ही शुद्ध आत्म प्रदेशोंकी 
परम गुप्तिमई एकान्त बनीमें बेठकर तथा अपने ही द्वारा अपने 
शुद्ध चेतन्यभावका अनुभव कर जिप्त अपूर्व सुख और शांतिकी 
सुद्रामें विरानमान होरहा है वह मुद्रा इसके लिये परम ऋषिकी 
उपमाको चरिताथे कररही है। में परम ऋषि हूं ऐसी भावना अपने 
आप होना ऐसी कि जिसमें कोई सेकरप विकरप न द्वो स्वानुमः 
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दे अथवा स्वानुभवक्ा कारण है। यथपि में ऋषि हूं पर जो कुछ 
इस जगतमें सुख शांति व अनंत शुद्ध गुणोंका मेडार है सो छत 
मेरे पाप्त है इससे में परम धनिक भी है | तथा में विना किसी 
संकोच, भय, पराधीनता, अतराय या अन्तरके अपनी ही अनुमृ- 
तिका आनन्दमई रप्तका सदा भोग किया करता हैं| इससे में 
भहाभोगी भी हूं | में परम ऋषि हू, परम घनिक हूं या महाभोगी 
हूं व और में क्या हू, में इन विकल्पोंसे भी रहित वचनातीत नो 
कुछ हे सो ह-इसीसे में केवल स्वानुभव गम्य है | 
११४-नपरखाचूुल्छ | 

..._ जगतमें यदि कोई सार वस्तु है तो एक में हू। मेरे सिवाय 
अन्य समस्त पर हैं| में जब मेरी ही भृमिकरामें, मेरे ही द्वारा), 
अपने ही अपृख्यात प्रदेशी आप्तर पर॒बेठकर अपनी अतरंग 
पांचों इंद्रियोंसे अपने आत्माका इसतरह उपसोग करता हूँ कि 
अपनी चित्त रूपिणी स्पर्शन शक्तिसे आत्माकी शुद्ध चेतन्य भृमि- 
काके अति कोमल और सुक्म स्पर्थक्नो स्पर्यताहूं, अपनी स्वानुभूति 


* रप्तकी रप्तिका भेदज्ञानमई जिह्ठासे अपने आत्मार्में कूट कूट कर 


भरे हुए अतीन्द्रिय सुखमई अम्ृृतक्ा स्वाद छेता हैं। अपनी 
जेतन्य वासनाकी ग्राहक चित्‌ परिणति रूप नाप्तिकासे जगतके 
गंधोंसे अतीत अनुपम निभष आत्म वस्तुकी अमिट बाप्तकों मृंबता हूं, 
अबने अपूर्व बोध नेत्रसे आत्मा और उप्तके भीतर व्यापक अनंत 
गुणोंकों कभी एक साथ कभी प्थक्र देखता हैँ, वा ञपने 
निर्मल भाव अ्रतज्ञानकूपी कर्णोत्े दादशांगका सार नो आव्मा- 
त्मिक रसीछा यान है उप्तको सुनता हू सत्र मुझे एक स्राथ पांचों 
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हद्धियोंका उपयोग करनेसे नो परमानन्द होता है उप्तका वर्णन 
'चहीं हो सकता | चतुर म्राणी पुठुलमई पांचों इंद्रियोंके विषय 
_भोगोंसे सुंह मोड़ भाध्यात्मिक इंद्रिय रस भोगमें जाप्तक्त होझर 
परम तृप्तिका लाभ करता है । 
११३--बीीरह्बा, 
परम निरंनन ज्ञाता दशा अविनाशी आत्मा स्ववे चिताओंकों 
छोड-जगतके प्रपच जालछोंसे सुंह मोड़-मोह शब्चके विध्वंशके 
-हिये अपनी शक्तिको सम्हालकर उद्यत होगया है | इसका यह 
-वीरत्व इसे से कम शन्रुओंसे अस्एश्य और अवंध रखता है| 
कोई भी भावकम व नोकमे इप्तकी प्तत्तामें प्रवेश नहीं कर सकता। 
कस्तवर्में जो कोई वीर अपनी सर्व शक्तियोंको सम्हाल कर उनके 
डपयोगके लिये कटिबद्ध होनाता है वह अपने देशमें झूरमापन 
ओर साहस ऐसा रखता है कि कोई भी उसके परम पारणामिक् 
भावके विरोधी भाव व कर्म आदि उसप्तके देशमें घुध्तनेका साहस 
नहीं कर पत्ते | इस वीरत्वकी सम्हालमे नो अतीन्द्रिय आनन्द 
होता दे उप्तका वर्णन कोई कर नही सक्ता | प्रत्येक - संतका घम - 
है कि भाप अपनेमें यथार्थ वीरत्वको रखता हुआ शंका, कांक्षा, 
मूढता, अप्रेम, अनुप्यूहून, शिथिलता, घृणा तथा अग्रभावना ऐसे 
ज्राठ दोषपात्र शत्रुओंसे बचता रहे तथा सदा ही निःशेक, निर्भेय 
तथा अपनी अनंत शक्तियोंका स्वाभिमानी रहे | जो वीर निस गाढ़ 
खखरूपका विलासी होता है वही खखरूपका कारणरूप और वहीः 
कार्यरूप होनाता है। वही वीर कारण कार्यके ठेलसे रहित होकर 
स्वरूपाशक्त और स्वाधीन होजाता है यही निश्चयघमंका मनन है ४ 
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११४-- पर्स! बगल, 
परमानंद पद्धारी सुखसंपन्न परम गम्भीर आत्मा वीर भपने 
सर्वे ओपाधिक भावोंकों अपनेसे भिन्न अनुभव कर उप्त मोहकमंके 
सामने डटकर खड़ा होगया है नो अपनी परिणतियोंके द्वारा आत्माको 
रागी, ढेपी, मोहीके नामसे कहछाता था | यह अपनी सम्यग्दगन 
ज्ञान चारित्रमई परम पवित्र भृमिक्रा्में अपने अप्तनको जमाकर और 
स्वर ढाल व स्वानुभृति रमणकी मसिकों ग्रहण कर परस वीरताके 
भावमें रंनित होगया है।इस समय इस वीरको अपनी शक्तिका पूर्ण 
अहंकार है| यह अपनेको शुद्ध बुद निरंजन निविकार आनंदमई 
अनेत गुणोंका स्वामी अनुभव कर रहा है | परमात्मामें और इत्त 
भावनामें परिणत जत्मामें कोई अंतर नहीं है, नेसे किप्ती वीर योड/- . 
पर चारों तरफसे शतन्नुसेना आ ट्टे पर उप्तकी भुजा व अख्तर बलके 
सामने उत्त वीर योडाका कुछ भी बिगाड़ न कर प्तके ऐसे इस्त 
सम्यग्टष्टि आत्माके ऊपर चारों तरफसे कर्म रम आती है पर वीरा- 
त्माकी वैराग्यमई निरलेप अवस्थामें स्थान नहीं पाती है | यह वीर 
यरम निर्मेद रहता हुआ जिम्त अम्मत रस्तका पान कर रहा है उप्तका 
वर्णन होना कठिन है। 
१ १ ७--प्रमोद्यागवा, हे 4 
जगतमें जब कोई भव्य जात्मके सत्य स्वरूप पर दष्टिपात 
करता है भौर उप्तके महान गरुणोंक्रा विचार करता है तो उप्तका 
हृदय आनंदप्तागरमें निमग्त होनाता है, प्रमोदभाव उसके वित्त- 
पर जम जाता है | में आनंद रूप हुआ यह विकल्प जब होता 
है व जो करता है सो समय और कर्ता दोनों ही उप्त चेतन्य 
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प्रभुसे भिन्‍न है, जो सर्वे विकर्प भावोंतते परे रहकर आपमें आपी” 
कछोल करता हुआ रहता है और अनुभव दशामें परम शांतिका 
उपभोग करता है। जत्मा ज्ञाता, दष्टा, अविनाशो, असेख्यातप्रदेशी, 
सुखप्तागर, अविकारी, रत्नत्रय स्वरूप, स्वाधीन और अनुभवगम्य 
है यह विकल्प जो करता है इससे भी परे रहकर जो आप जापी 
जानन्द मु्ति होकर आप आपी अनन्त गुणात्मक होकर तथा आप 
आपीको देख प्रमोद भावसे युक्त होकर स्वतंत्रतासे रहता दे वही 
जात्मा तथा मै हू | में हे व नही व ऐसा हू व ऐप्ता नहीं है 
इत्यादि विकल्पोंसे भी जो जुदा है ऐसी परम नेप्कमेण्य अवस्थार्मे 
ज़रलीन जो आत्म प्रभु वारर स्व अनुभव करता है वही प्रमोद 
भावका लाभ करके आनन्दमई रहता है | 
११ ६-पकासच्लल पु 
सब दुःखोंसे अत्तीत निम र्थमावका घारी जात्मा अपने पर- 
मज्ञान और परमसुखमें कस्लोल करता हुआ सर्व परद्रव्य परभाव 
व परद्रव्यके निमित्तसे होनेवाले भावोंसे दूरवर्ती होकर अपनी भप्ते- 
ख्यात प्रदेशरूप मूमिकाका आश्रय करता हुआ ऐसे परम एकातका 
सेवन कर रहा है. कि जहांपर प्िवाय जापके और वाई नहीं हे 
तथा वह स्थान ऐसा दुर्गेम है कि वहां अन्य कोई भी प्रवेश नहीं 
कर सकता । ऐसी एक्वांतता निम्तके पास वते रही हो वह घठा 
निरफ्राधी रहता है, वह सदा स्वमाव मग्न रहता है, उसकी झोमा 
अकपनीय व णत्पज्ञानियों द्वारा अश्ोचनीय होती है। ठमकी 
एश्लततामें ययपि उप्तके साथ व्यापक रूपसे रहनेवाले जनेतगुण 
7 नथापि उनकी सेगति इस खात्मम्रभुके स्वमाव भोगमे कोई बाघ 
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नहीं है । जझं ऐसी एकांतंता है वहीँ निर्विकल् समावि है तथा 
-बही परम शांति वेराग्य व, परम आनंद तथा रत्नत्य भाव है। 
१ १ उ-हदूता, 

हादिक विचारके भीतर प्रवेश करके नो कोई निम शक्तिका 
अनुभव करता है उप्तको विदित होता है कि मे एक ऐपी दढताकी 
रखता हू निम्तका पता पघ्िवाय आपके दूपरेको नहीं छगत। | इप्त 
स्वरूप हढ़्तामें रागद्वेषादि विकारोंका प्रवेश नहीं है | स्वाभाविक 
आनन्दकोी घारण करती हुईं यह निज शक्ति परम वीतरायमय तथा 
चरम सुखदाई है | भूत, भविष्य, वर्तमानके कर्म नोकर्म |क्रितना ही 
यत्न करें पर इस्तकी स्वरूप सत्तामें प्रवेश नहीं कर सकते | यह 
शक्ति अपनी अदभुत छगकों विस्तारती हुईं तीन छोकके विनर्य॑- 
पनेको घारण कर रही है| ऐसी आत्मशक्तिका भोक्ता मे निरंतर 
अपनेको शुद्ध चेतन्यमई निविकार अनुमव करता है और जगतमें 
रहते हुए भी अपनेको जगतसे भिन्न नावता है ! मेरी आश्मश्च- 
फ्िमें जो ढढता है. वह अपूर्व अति भावक्ी लिये हुए है | इृप 
आंतिमें रहता हुआ में मित्त क्रीड़ाचनमें कहहोठ फरता ॥# वह 
आत्तमीक गुर्णोसे प्रफुछित तथा स्टा विकाशमय है। कऋऋशेल गरते 
हुए कर्म व कर्मेक्रियाका जहां विकल्प नहीं होता वहीं निक्षय “ 
अर्मेका मनन है । 

१ १ <८ल्‍्शात्ता:, 

परम पुरुष सर्व संक्ल्य विकल्वोंसे रहित होता हुआ जब 
अपनी भूमिकों निरखता है, तब वहां दर अगद दांतिताका ही 
ववाप्त पाता है । शांतता पुरुषकी स्तामें से अटेशोंमें व्यास है | 


निश्चयधपका मनन ) [ १२५८ 


प्रांतताक्ना ढृढ़तर वाप्त राग द्ेषादि विकारोंको रंच मात्र भी स्थान 
हीं देपक्ता | शांतताकी मूमिकामें ऐप्ती स्नच्छता है, कि भिसकीः 
निमेलताईमें ज्ञेयोंके आकार झलकते हैं, ती भी अपना कोई अपर 
नही डारू सकते | शांतताने अपने साथ उस अतीन्द्रिय आनंदको 
भी अपनेमें व्याप्त कर पुणे मित्रतासे बिठाया है, भिससे परम 
पुरुषक्ी पूर्ण तृप्ति होरही है, उप्तके भीतर भाकुछता ओर कलु- 
पताके दशन नहीं होते | यद्यपि पर्यायोके उत्पाद व््ययके कारण 
समयर परिणमन होता है, इससे सविक्ल्पता है, परन्तु एक अनु- 
भवी जत्त्माके अनुभवर्में यथाथ निवित्र ल्पता छारही है, शांतताके- 
सतोतसे आनंदा|मृतकी धारा बहती है, उप्तीमें स्नान कर व उसका 
“डँझ़े जल पीकर निम्तका मन सतोषी है, वही नगतमें निश्चय घमेका 
मनन कर्ता और आत्माके मनोहर उपबनमें क्रीड़ा करनेवारा है। 
११०--प्रेमः चले, 
इप्त जगतमें एक व्यक्ति प्रेम धर्मेक्ा उपाप्तक बन उपासक- 
आर उपाप्तकके भेदसे रहित होकर ऐसी अवस्थामें पहुच जाता है 
कि निप्त दशामें मन, वचन, कायमेसे किसीका गुनर नहीं होता। 
चह एक ऐप्ती दशा दे जहासे न तो कुछ रखना है, और न कुछ 
है निकालना है, जहापर आत्मा आप अपनी सत्ताभूमिमें निश्चलतासे., 
खड़ा हुआ अपनी ही परम शक्तिसे अपनी विभृतिका विलात् करता 
'हे-कत्तोपने ओर भोक्तापनेसे रहित होनाता है, भले ही अपने अती- 
द्विय रपफ़को उत्पन्न करे तथा उप्तीका सोग करे। वास्तवमें प्रेमघ्मने 
इप्त व्यक्तिको अपनी अनत गुण रूपी प्रमाका सच्चा प्रेमी बना 
दिया है । प्रेमधमने इसे निप्त आनन्दमें पहुंचा दिया है, उप्तका 
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अनुभव उसीको है, अन्यको नहीं | प्रेमचर्म निश्चयक्री ढाटिसे मत 
“देखता है, तब सम्पूर्ण विश्वमें एक समान आत्मा दिखलाई पड़ता 
है| यों कहिये कि यह विश्व ही एक शांत समुद्र झलऊकता है, 
'जहांपर कह्लोल करना वास्तवमें निश्चय धर्मका मनन हे | 
१०५० -र्वासविच्तिः, 
परमानन्द घारक सकल द्रव्य मिरोमणि चित परिणति प्रव- 
- त्तक आत्मा सर्वे पंकल्पोंसे रहित होता हुआ स्वप्तवित्तिके मनोहर 
लोकाकाश व्यापी राज्यमें कछोछ करता है और उस राज्यमें समान 
सत्ताकी भोगनेवाले अनन्त गुणरूपी प्रमाको इस योग्य रीतिसे रखता 
हैकिवे सब गुण उसी राज्यमें भपनी स्थिति सबे जगह घरते हुए, 
भी अविरोध रूपसे रहते हुए च्वतंत्रतासे अपने स्वरूपमें मग्त दें. _ 
इसीसे वहां भछे प्रक्वर समता देवी अपना दोशा करती है। ओर 
सुख शांतिरूपी पुृप्पोंकी वर्षो वर्षाती है | इस्त स्तरत्व॑ वित्तिमें स्थित 
जात्मा परमोत्कट्ट गुण जो दर्शन, ज्ञान चारित्र हैं उनके द्वारा ऐसी 
शोभाको पारहा है कि इत द्श्यमान नगतरमें न सुर्य द चन्द्रमा न 
रत्न न दीपक न चन्द्रन न अमृत कोई भी पदार्थ समय नहीं है। 
सत्यताके न्‍्यायसे देखा जाय तो नो जोई इस रइ!वित्ति नायक 
म्ुक्नो समझता है वही निश्चय धर्मेका मनन कत्तः है | 
१२९-आवसुत एस, 
वरम शुद्ध निरंनन ज्ञाता दश अदिनाओी घास्ना सर साँत्ता- 

'रिक रप्ोंते मदीठ धर्तीद्रिय आत्मामे उत्पन्न परमानंद रसका स्वाद 
रहा है। यह वह रस है निमक्री उपना नगतमें नी  ।यद्द रस 
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विश रत अप कक «8 कह 00 860 260 06 कक कक टच लकी 
यद्यपि सम्यग्दष्टियोंकि लिये कोई आश्चयेकारो नहीं है परन्तु सम्य- 
क्तको यकायक पानेवालोंको आश्रय उपजाता हे-उनको यह एक 
_अड्डुत रप्त ही मालूम देता है। रत्न और कांचको एकप्ता देखनेवाला 
जब रत्वकी परीक्षा जान जाता हे तब उसे रत्नके ग्रुणोंको विचारते 
हुए कुछ जाश्रये होता ही है पर पुनः पुनः अम्याप्त करनेवालेको 
कोई अदभुतता नहीं झलूऋती। यह अदमुत रप्त मेरी सत्तामें कूट 
कूट कर भरा है| जब उपयोग उसके स्वाद लेनेको सन्म्रुख होता 
है उप्ती समय आत्माको अनुभव होजाता है।मे सव रसोसे निराले 
इस अदभुत रसको अपनी ही ज्ञानानंदमई भूमिकामें बेठकर तथा 
अपने यथाथे स्वरूपका मनन कर स्वाद लेता हूं ओर परम तृध्तता 
भिकरत हू । 
१४२-महासाचाकाः दशाक्त, 
एक विवेकी मन जब इस टदह्य या अद्र्य जगतममें चेतना- 
त्मक सब द्रव्योंडी ओर दृष्टि डालता है और उनके निश्चय स्वरूप 
पर ध्यान देता है तो उसको अनुपम महाप्तत्ताओंका दशन होता 
है | जब उनको अलग २ देखता ४ तब उसको यह मातम होता-_ 
है कि अस्तित्व गुणकी जैसे एक मह सत्ता हे तेसे चेतनत्त्व, वीययत्क, 
_खुखपना, सम्यक्त तथा चारित्र आरिकी एथकू २ महासत्ता विरा 
रही है। इन महाप्त्ताओक़ा भेदरू। दशन करते करते जत्र उन 
सबके धनी जात्माओका एक्ाकार समुदायको एक अद्भत ज्ञान 
समुद्र सटश महाप्तत्ता देखता हे तब्र यकायऋ उसमें डूब जाता है| 
फिर उसको जपनी भी खबर नहीं *?ती | वास्‍्तवमें मनको तद 
चेहोशी होनाती है, वह अपने सेकल्य विक्रय कार्येसे रहित हो 
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जाता है । इसी अवस्थाक्ो आत्माकी अनुभूति कहते हैं। उसी 
समय जात्मा शुद्ध नयक्ा .विषयमृत द्वृव्यरूप यथार्थ अनुभव तथा 
स्वादर्में आता है | इप्त खादकी ख़बर निम्तको है वह उन्मत्तदशामे ..., 
होता है उसको वही जानता है। वचनोंमें शाक्क नहीं है नो कुछ 
कह सके । 
१५३--सत्' सवागामः, 

सब भेदभावसे रहित अभेद रत्नत्रयका घारी एक ज्ञात दशा 
आत्मा सर्व संकक्‍्त्ा विकल्पोंते शून्य होकर जब कभी अपने प्रदे- 
श्ञोंकी मूमिमें देखता है तो अनन्त संतोंकों परम ध्यानमें लीन 
बड़ी ही शांतिसे अपने ही स्वमावमें परिणमन करते हुए अवलोकन 
करता है और अलन्त हादिक पेम और भक्तिसे उन संतोंकी बीत] 
संग मुद्राके दर्शनमें और ध्यानमें तन्नीव होजाता है। ये सत्र संत 
इसी आत्माके प्रत्येक प्रदेशमें व्यापक झुद्द गुण हैं जो कभी भी 
जात्माकी सत्ता भूमिक्रों त्यागकर नहीं जाते । इन सत्र गुणरूपी 
संतोंकी समय २ की आवश्यक क्रिया बराबर नियमसे अतराय 
और अतीचार रहित चलती है | जात्मप्रभु इत्त धदभुत अमिट 
जविनाशी यत समागमर्मे १ठा हुआ निप्त अतीन्द्रिय आबन्दका 
छाम करता है उप्तका वर्णन क्रिप्ती तरह नहीं हो सकता। यह 
जात्मा उन संतोंके प्रेममें ऐमा तन्‍्मय हो जाता हैं और वे संत 
भी इसके प्रेममें ऐेसे छीन हो नाते दें, कि करिप्ती समय ये सत्र 
शक्र आध्यात्मिक एकताके रप्तमें डब जाते हैं, उत्त समय आत्माकी 
अनुभूति परम शुड्धिमें ठहरी हुई परमेश्यंको भोगती हे, और" 
निश्रय घर्में रत हो जाती है ) 
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१५४७-घोइुशफारण घाव । 
निम आनन्द॒का भोगी जात्मा अपनी अ्रद्धाकी विशुद्धिसे 
_स्वसंवेदन रूप विनयके साथ निन शीक और ब्तमें निर्दोषता 
रखता हुआ, निरन्तर ज्ञान स्वभावमें लवलीन होता हुआ, पर 
प्राधीनतासे रहित स्वाधीनता स्वरूप संवेग पर चढ़ा हुआ, आत्म- 
घ्यानमई तथा कर्मशोषक तप और पर पदाथे ममत्त्व रहित त्यागसे 
अलुंकछृत हो स्वशोभा विस्तारता हुआ, अपने ही उपवनमें विरानितः 
परम साधु स्वरूप आत्मारामकों समतामें सहाई होता हुआ निज 
क्षेत्र मदिरमें शोभायमान आत्मप्रसुकी और सम्पूर्ण आत्क्षेत्रमें 
विराजित आत्माओंकी एक निश्चय तत्त्व विचारमई अनुभवके द्वारा 
“चैग्यावृत्य करता हुआ, परमात्म स्वरूप अरहत, आचाये, उपाध्याय 
ओर भावश्जतकी अतरग गुण महिमामें तछीनतारूप निश्चयभक्तिको 
विस्तारता हुआ, अपने परम स्वाधीन स्वभावकी कभी न त्यागकर 
आवश्यकापरिद्ाणमें वर्तता हुआ, आत्मानुभव रूप मार्गको प्रकाश 
करके प्रभावनाको बढाता हुआ, तथा झुद् निश्रयसे सवे जगतवासी 
परमात्मस्वरूप आत्माओंसे परमग्रीतिरूप वात्सल्यभाव झलकाता हुआ 
जेसी सोलहकारण भावनाओंकी निश्चय पूजा कर रहा दे वह अती- 
दन्द्रिय आनन्द रूप निविकार और श्ातता विस्तारक दे | जगत 
शेसी पुजा करके संतुष्ट हो । 
१९५-दशल्कक्षाण चने | 
परम प्रतापी आत्मा अपने आपके स्वभाव पर जब दृष्टि 
फ्रेंकता दे तो वहां यद्यपि अभेद दे तीमी भेद भाव करके क्रोष' 
कृषायके अभाव रूप उत्तम क्षमा, मान कृषायके अभाव रूप उत्तम 
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मार्देव, माया कषायंके अभाव रूंप उत्तेम आमंव तथा छोस कंषा- 
यके अमाव रूप उत्तम शोचको सर्वाग़ व्यापक देखता है। तथा 
चढीं नियमित रूपसे वर्तने वाले सत्य धर्मकी सत्ताको पाता है। 
अपने स्धरूपसे अच्युति तथा परभ्रमण विर्मण रूप संयमकी शोभा, 
'निन अनुभव रूप अग्निकी तप्तायमान ज्वाला रूप तप पधर्मेकी 
दीप्ति, अन्य सर्व ओपाधिक भावसे विरक्त रूप त्याग धर्मकी अपूर्व 
छठा, सिवाद निन अपेख्यात प्रदेशोंके अन्य सर्व नीवोके सर्व 
प्रदेश तथा अन्य सर्वे पुद्धलादि द्रव्यका सम्बन्ध रहित आकिचन्य 
भावक्ी गर्मी तथा परम शुद्ध टंकोत्कीण ज्ञायक स्वभाव रूप परम 
बह्म स्वभावमे चरण रूप बह्मचर्येघमंकी सुन्दरता ये. सब सोम- 
थियां आत्माकी सर्वाग सत्ताको व्याप कर रहती हुई आत पका 
स्वमावरूप धर्म यद्यपि एक प्रकार है ती भी उसे देशलक्षणड्य 
प्रगट कर रही हैं | इश्त उत्तम क्षमादि दशलक्षणरूप धमेमई निन 
आंत्माके शुद्ध स्वभावका अ्रद्धान, ज्ञान और चारित्र अर्थात्‌ उप्तके 
स्वमांवमें तिष्ठकर आनंदित रहना अथवा आपका आपमें परिणमन 
क्रना यही निश्चय घमेंका मनन तथा सुख शातिक्रा मडार है। 

१६६-परुख कया | हू 

जब कोई वीर आत्मा सर्वे प्रपंच जालोंको त्ागकर अपने/# 

आत्मके सब्चिदानन्दमई स्वरूपमें तन्‍्मई होता है तब डप्तको 
आत्मसंवेदन होऋर थिरता होती है वह थितता उप्तके सर्त दोपोंकी 
अभावरूप तथा परम क्षमारूप है। इम स्वरूपमें ढेपका नाम 
नहीं है | यह वह परम शांति और प्मता है निनका भोग 

आत्मा फिर किसी अन्य भोगक्की कामना नहीं करता है। तथा परम 
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सृप्ति पाता हुआ स्वस्वरूपमें पूणतासे मगन द्ोनाता है | जगतके 
सवे जीव आप समान गुणघारी हैं यही विचार रागट्रेषका अभादं 
करता और सुख, शांति ओर चेतनाके एकतामई रसमें लीनकर देता 
है। दस परम क्षमारूप निर्विकत्त दक्शामें रमता रामको सिवाय 
आप आपके कुछ सझता नहीं है। इसीसे वह अद्ेत भावकफा अनु- 
भव कर रहा है। इसी अनुभवका स्वामी स्वयं आप ही ज्ञाता दा 
और शुणग्रामी है। इसकी यह अनुभृति स्वयं विकाश रूप और 
प्रफुछित कमलिनीवत सुन्दर है। आत्म चंद्रमाकी ज्योतिका आनंद 
लेती हुईं यह अनुभूति परम सुखी ओर परम तृप्त रहती है। इप्क्ों 
सत्तामें पूर्ण क्षपावणीकी महिमा राज कर रही है ओर वहीं रत्त- 
जयका अनुपम और परम शोभित निवास्त है| वर्षभरके क्या कोदा- 
नुकोट जन्‍्मके अपराधोंका वहा नामों निशान नहीं है। ऐसी परम 
क्षमाका स्वामी मैं जापको आप ही जानता हुआ निहन्द मर निस्ख्द 
'रहता हे | है 
१२७-परुता शांति आर सवत्ता: 

जो कोई भव्य से दुविधाओकों दूरकर अपनी शुद्ध रंय- 
अमिमें अपनी वस्तुकी निहारता है उप्तको यकायक्र परम शाद्ति 
और समताका लाभ होता दे । क्योंकि वहां अशांति और राग- 
ड्लेषके कारणभूत कमेंका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है| नि्॑त भृमिमें 
सुखप्तत्ता चेतन्य बोधका राज्य हो वहां न क्रो है, न मान है, 
न माया है, न लोभ है, कषायकी कालिमाका कुछ भी पता वहां 
नहीं मिलता । वहां दशलक्षण और रत्नतव्र॒य अपना निवास्त परम 
सुखसे करते हुए सदा ही अपनी मनीहर का विस्तारते में ह 


हाततातो' ९. 
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डुग्य जगतमें यद्यपि छः हैं पर उनमें पुद्वछादि पांच जड हैं केवल 
शक जीव ही चेतन्य है | यद्यपि जीव अनंतानंत हैं पर उन 
सबको सामान्य ढ ट्टेसे जाति अपेक्षा दिचारते हुए वे सत्र एका 
कार शुद्ध निरेगन निर्विकार आनन्दरूप ही दिखलाई पहते हैं * 
जेसे आप वैसे सब यह विकल्प ही क्षणमात्रमें निर्विकर्पमें लेनात। 
है, जहां केवल अपने भात्माके सचे स्वहूपका अनुभव है वहां जो 
(शांति और समता दै उनका वर्णन किसी तरह नहीं हो प्क्ता। 
१२८--आदूचुततः भेचाता:, 
एक भव अमणसे आकुल भूखा, प्यामा व्यक्ति यक्ायक् जब 
अपने आत्मारूपी बागमें पहुंच जाता है तो वहां आनन्दाम्षृतमे पूर्ण 
परम स्वादिष्ट पटरम्तोंसे विलक्षण विज्ञान मात एक रफसे रप्ीले 
फलोंको भोगता हुआ और उपश्म भाव रूप ढण्डे जल्यों पीता 
हुआ जो सुख अनुभव कर रहा है उप्तका हिसात्र कोई का नहीं 
सक्ता | जगतकी मेवाक्रो अनन्तकाल भोगनेपर भी जो तृत्ति नहीं 
होती वह तृप्ति एकवार भी आत्मा रूपी बागके फरडोंके भोगनेमें 
होजाती है | स्वात्मानुभवके विलाससे प्रफु ल्चित होता हुआ आत्मा 
प्ररम समता सखीसे मित्रता करता हुआ और अपनी निर्मण्तासे 
उसको नि्मेल करता हुआ धर्म रप्त परिपृर्ण गोष्ठीमें तन्गय होरदा 
है| धन्य हैं वे भव्य नीच जो सवामृतपृर्ण +-मंवेदन ज्ञानके मेवोडो 
ओभोगते हुए परम सुखी रहते है | 
१२९०जागउतिसेव7 
इस नगतमें यद्रि कोई अपनी मातिक' देखे तो उपको दिटित 

डोगा कि अनन्तानंद जीव जो भनेक गर्केद्रथादि हरीश बाप 
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करते हैं वे सब इसकी जातिके हैं | उन सबमें सामान्य गुण भी 
एकसे और विशेष गुण भी एके | यदि सुणीका ख्याल थोड़ी 
देरके लिये छोड़ देवे और केवरू सर्व गुणीके सर्व गुणोंको जोड़ 
डालें तोभी नो एक नीवके गुणोंका बल वही पत्र नीवोके गुणोंका 
बल आएगा | वस्तुतः प्रत्येक नीवके गुणोंमें ही अपनी अनंत शक्तियां 
परम प्रक्ाशको लिये हुए व्याप रही हे | इप्तसे सर्वे प्रपंच नाल औौर 
गणनासे मुखमोड़ नो कोई अपने आत्माके गुणरूपी समुद्रमें कल्ोल 
फरेगा और इसमें एकाग्न हो रम जायगा उप्तको निरविकल्प अनुभव 
प्राप्त होनायगा | मानों वह अपने अठल हुर्गेमें पहुच जायगा जहां 
कोई परभावका प्रवेश नहीं हो सकता व जहां यह आत्मा स्वात्मासे 
उत्पन्न आनन्दामतका पान करते हुए परम तृप्तिको पाएगा कि 
भिप्तका विचार भी दुर्लभ दे | यही सच्ची जातिसेवा है | 
१३००सबाम्ातापकी माहिया 

सर्वे सकलप विऋढुपोंसे रहित होकर जो कोई निन ज्ञान धाम 
जविनाशी आत्म-तत्त्वका अनुमव करता है वह एक ऐसी भूमिमें 
पहुच जाता है जहांपर ऐसप्ता अनुपम ठाठ है कि मिसका वर्णन नहीं 
होपकता। उप्त भूमिका प्रकाश कोटि चन्द्रमाके प्रकाशसे भी अधिक 
है। उसका प्रताप कोटि सुर्यके प्रतापसे भी अधिक दै | उप्तके ज्ञान 
साम्राज्यका अतिशय ऐसा प्रबल है कि निप्तके सन्प्रुख इन्द्र, चकऋ- 
चर्ती, धरणेन्द्र आदि क्िप्तीका भी राज्य नहीं है। यह राज्य अवि- 
नाशी, अठटर और शझत्रुक़े भाक्रमणसे रहित है। इसकी जो अनंत 
गुणरूप प्रभा है वह भी अखण्ड प्रतापधारी और सदा ही सुखमय: 
स्वभावघारी दै। इस भूमिके प्रतापके आगे कम बंधनके पटल यका- 
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'यक उड़ने रूग जाते हैं | क्रिप्ती अन्यकी शक्ति नहीं है जो इस्त 
अमिमें प्रवेश कर सके; कमे, नोकमे, भाव कम सर्व ही पुद्रल नड़की 
खेती है| सो इसमेंसे किसीका भी गुमर इसमें नहीं हो सकता। 
जसे मंत्रोंके प्रतापसे विष उत्तर नाता, ज्वर चछा जाता उस्ती तरह 
इस अनुपम मंत्रके प्रभावसे कोई भी शत्रु अपना स्पशे नहीं कर 
सक्ता। नो इस सूमिके अनुपम प्रतापमें आराम करते हैं वे ही यथा 
सात्मानुभवको पाते हुए सुख शांतिका छाम करते हैं । 
१३ १-चु बीना चूसना विकास: 
परमानंद घाम शांति सुधास्थान आत्मा अनादिकालल्‍से पुद्ठ- 
रूके सम्बन्ध्में अपने आत्मचमनको मुरझाया हुआ रखकर जो कुछ 
जानन्द अनुभव उस चमनके विकाशसे होता उत्तको न पाकर 
आकुलताके सागरमें ड़ब रहा था सो आन जब अपनी निश्चय 
दृष्टिको खोलता है तो इप्तकी आत्मा आत्मरूप और पुद्ठल जड़- 
रूप भामता है। इस भाव भासनाके होते ही वह आत्म चमन जो 
मुरझआ रहा था यकायक प्रफुछित होनाता है। वास्तवमें यह अना- 
दिकालसे म्लानित था आन ही प्रकाशित हुभा है इसीसे हस्त 
विकाशको हम नवीन चमन विकाश कह सक्ते है| ज्ञानी आत्मा 
अब अपनी निश्चय दृष्टिक्री पप्तारे हुए एकाग्रतासे इस आत्मब्ागके 
दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, सम्यक्त जादि ग्रण रूपी वृक्षोंत्री मे 
कर रहा दे और वृक्षोंकी मनोहर शानकूपी सुगन्धकी ढेता हुआ « 
उनके अतीद्विय आनंदरूपी अमृत फर्लोंक्ो भोगता हुआ परम दृत्त 
होरदा है | इस आत्माक़ी ऐसी परिणति ही निश्चय पर्मश्म मनन 


और साक्षाद्‌ सुख श्रांतिमय है | 
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॥२ २६-८पूरुसू ताप, 

श्री जगतवंद्य परम निरएह ज्ञाता दृष्टा प्रभुका आप ही आपपर्में 
रहना परमप्तार व उत्तम तप है। यह' तप आत्माका निम धर्म है। 
“इस तपमें संस्तार सम्बन्धी न कोई व्याधि है न आधि है।न इसमें 
कोई विषाद है न उन्माद हैं, १९ परीषह व ४ प्रकार उपप्तगे 
कोई भी इस तपमें स्थान नहीं पा सकते दे । सब कष्टोंसे रहित 
सदा आनन्दरूप यह तप है। इस तपके तापसीमें सदा स्वच्छ 
अतीन्द्रिय सुखकी निर्मल धारा बहा करती है । उसी धारामें ग्रह 
तापसी कभी स्नान करता है, कभी उस्रीका जरू पीता है | यह 
परम तप सब परद्वव्योंके सप्तगेसे रहित है। इसमें किसी कमके 
_ उद॒यकी छाया भी नहीं पड़ती | न वहां किसी कमेंका बध है न 
स्पश है | यही तप परमात्माका आसन है। यही तप उसकी मुद्रा 
है। यही तप उसका श्रगार और यह्दी वीतरागस्वरूप दे | यह 
तप ही स्वानुभव है। यही जगत वंद्य है व यही जात्मस्वरूप दे। 

इस तपके मर्मी ही परम तपी और सच्चे साधु हैं | 

१ 3३--अआदक राज्य, 

परम निरंजन ज्ञातादष्टा आत्मा अपनी अनुमूृति रानघानीका 
अटल राज्य करता हुआ परम संतोषी तथा आनन्दरूप होरहा दे 
>उसे कोई-प्रकारकी आधि--व्याधि उपाधि-नहीं है, न वहा-किस्ी: 
कम, नोकम, भावकर्म रूपी शब्रुओंकी :सय दे :-विषयेटविकारंच 
कृषायोंके चक्र वहा अपना कुछ मी असर नहीं कर सक्ते । इस 
अटल राज्यमें तिष्ठा आत्मारूपी सम्राट्‌ अपनी अनंतगुणरूपी प्रजाका 
समभावसे पालन करता है | सबको अपने २ स्वभावमें रमनेकी स्व- 
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तंत्रता है। सब एक क्षेत्र्े रहते हुए भी कोई किस्तीकों वापड 
नहीं होते वहां किप्ती देव, ग्रुरु व शाख्तरका भी प्रवेश नहीं होता 
न किसी अन्य आत्माका प्रवेश है| सर्वेसे निराला, स्से खततत्र 
रहता हुआ परम निराकुछ है | इस्त अटह राज्यमें मो कुछ व्यापर 
है सो उस्ीके भीतर है-सभी गुणरूपी व्यापारी अपनी र सह्ययत 
एक दूपरेको करते हैं। पर इस राज्यसे न कोई व्यापारी वाहर 
जाता है न कोई बाहरसे वहां भाता है | सब राज्योंस पतन वे 
परिवतेन होता है पर इस्त राज्यका कमी पतन व हामप्त नहीं होता, 
ने इसमें कोई वृद्धि होती है | इस्तका द्रव्य, इसका क्षेत्र, इसका 
| कील, इपका भाव सब्र इप्तका इसीमें दे | ऐसे अटल राज्यका स्वामी 
नित्यानन्द भोगी रहता हुआ परम तृप्त रहता है। 
१३४-सयल, 

संप्तारके भयानक जंगलमें भ्रमते हुए इप्त नीवने जत्र अपनी 
तरफ देखा तो यकायक इसको परम मंगरू स्वरूप अपने ही स्व- 
रूपका दशन हो गया | वास्तवमें देखनेवाला उपयोग है | उप- 
योगक्की गति स्व स्वरूप पर होते ही भिमप्त तत्वक्ा दर्शन होता है 
चह तत्त्व जगतमें परम मंगलरूप, उत्तम तथा परम शरण है। कारण 
कि शुद्ध आत्माक्ा अनुभव समस्त मल्‍कों धोता और परमशुद्ध 
शांतमाव और आनन्दक्नो प्रकाशता है। ज्ञानामृतके समुद्र अवि- 
नाथी आत्माके तिवाय जगतरमें उत्तम क्‍या पदार्थ हो सकता है | 
जिप्त असंख्यात प्रदेशी मव वचन कायके अगोचर अखंड जात्म- 
डुगेमें कोई विषय कपाय चोर प्रवेश नहीं कर सकते इप्त कारण यह 
ही परम शरण है। इस मेगरूमई पदमें कोई विन्न बाघा नहीं होती 
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“है। इस पदका नो अनुभव करनेवाला वह भी वही है मिसे अनु- 
-भव किया जाता है । वाघ्तवमें यह ध्याता ध्येयक्ना विकल्प भी 
“जिस पदमें नहीं है वही मंगलरूप परम पद है। इस पदके अनु- 
-भवी निश्चयसे निश्चयधरमंका मनन करते हुए अकथनीय आनंदकों 
'पा परम तृप्त रहते हैं । 


१३५-वपेहहारक हृश्य,, 


परम निरंजन ज्ञातादष्टा अविनाशी आत्मा जो सववे संकल्प 
विकरपोंसे दूर है, मन, बचन, कायके अगोचर है, संप्तारसागरकी 
प्रपंचरूप तरगावलीसे दूरवर्ती है, अनन्तज्ञानादि गुणोंका भंडार हैं, 
_सथा अपने स्वरूपमें आप निश्चित है सो जाप ही अपनेमें अपने 
लिए अपनेसे अपने स्वरूपको अपने स्वसंवेदनमें लेता दे और स्व- 
'रूपके अनुभवसे उत्पन्न जो अरतींद्रिय खुखामृत उसका पान करता 
है । इस निश्चयधमेरूप क्रियामें कोई प्रकारका उद्देग नहीं है। यह 
क्रिया निम स्वरूपके विकाशर्में विरोधी जो कमेपटल उसके डड़ा- 
नेको तीत्र पवनके समान है, कर्मकाष्ठके मलानेको अग्नि सदश हैं, 
'मोहांधकारके हरणको सुर्यके समान है, संस्ताररूपी कीचके शोपनकों 
'भानु किरणवत्‌ है, मोहनागके विष उतारनेको परम मंत्र है, नि 
तृप्ति होनेके लिये अहूट और रमणीक नेवेच्का मडार है, परद्रव्य, 
परभाव, परक्षेत्र, परकालके प्रवेश न होने देनेके लिये परम दुर्ग 
है। इस दुगेका निवासी अनंतकालके लिये मोह शत्रुके आक्रमणसे 
बेच जाता है तथा अपने स्वानुभवसे प्राप्त परम सुखका भोग 
क्रता है। 
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१३६-ग णुखतस! 
बहुत भव सेकटोंमें अ्मण करते हुए हस्त संसतारी आत्माको 
ओगुणय्राम बहुत मिले परन्तु गुणग्रामका छाभ नहीं हुआ यका- 
यके जब इसकी मोहनिद्रा उछटती दै यह अपने आपमें गुणग्रामको 
पाता है |उप्त मनोहर आमका दर्शन करते ही उम्तका सर्वेस्व उस्तीमें 
लवलीन हो जाता है | उप्तको और से विचार विस्मरण होनाते 
हैं। आनन्दकी मनोहर छठा बुद्धिप जम नाती है | इंद्रिय विप- 
योके विकारोंका व मनके संकल्प विकल्पोंका वहां कुछ भी पता 
नहीं चलता है। सहसा साहस आता है और सब विरोधी भावोंकी 
विदाई होती है। चेतन प्रभुको सिवाय अनन्त ग्रुणधारी आत्माके 
और कोई दिखता नहीं है । देखनेवाला ओर देखने योग्य दोनों 
एक होकर आपमें आप कछोल करते हैं | इस कछोल माहामें ही 
रत्नत्रयका वास है। यही मोक्षमाग तथा मोक्ष है । यही भानन्द 
और बचीतरागता है। यही ज्ञाता, ज्ञान, भेयक्ी एकता है। ऐसे 
गुणग्रामका वासी ही सच्चा महात्मा तथा उदार है | 
अकल निर्मेय जन अकलंकी परम आत्मा सर्व भव विकारोंसे 
शून्य हुआ आ१ आपमें वेठा हुआ अर्तीद्रिय आनन्दका उपभोग 
करता है और एक निःकंटक राषध्यमें तिष्ठा हुआ अपने अनस्तगृण- 
रूपी मित्रोंकी भपने सर्वा्गगें लिप्टए हुए एकीमाबसे उन सबसे 
वर्तेन फरता है। राग ठेप मोहके दोपोंसे बिल्कुल मुक्त हुआ सम- 
तामावका जादर करता है। समताभावत्री अनुपत्त आकर्षन झक्तिके 
डारा जगत मरमेंसे शांत निमेठ नल सटदझ शरतति माबकी सीकर 
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अपनेमें इतनी बहुतायतसे भर लेता है कि अपनेमें शांतताका एक- 
अग्राघ समुद्र भर जाता है | इप्त समुद्रका इतना विस्तार है तथा 
इसकी इतनी गहरी निमेलता है कि इसके भीतर छोकाछोक डुबकी 
“छगाए तो भी इसमें कुछ विकार नहीं होता | ऐसे शांत समुद्रमेंः 
सदा ही मग्न रहना एक ज्ञाता दष्टा प्रभुका परम कार्य है ओर वही 
परम सुख है । 
१३८--शतालता,, 
टन महा मोहानलमें दग्ध होनेवाले प्राणी चिरकाल विषयवाप्तना- 
ओके दास रहते हुए अपने आपको न पाकर शांतताके मननसे 
कोर्सो दूर रहते हैं | परन्तु उन्हींमेंसे कोई भव्य जीव जब अपनी 
दृष्टि सबे पर फन्‍्दोंसे फेरकर मे कोन हू, मेरा क्या स्वरूप है इस 
प्रश्न॑पर विचारता हुआ अपनी ओर देखता है, भीतर घुप्तकर झपने 
स्वरूपको झांकता दे तो उसे माल्षम होनाता है कि में तो परम 
शांतता और आनदका सागर हू-मेरेमें न अज्ञान दे न मिथ्यात्व 
है, न कषाय है, न कमे है न नोकम्मे है | न मे नारकी हूं, न 
देव हे, न पशु हे और न मनुष्य हे। ज़॒ मे बाल है, न युवा है और 
न वृद्ध ह। मे केसा हू इसका कुछ वर्णन नही हो सक्ता । मेरी 
छबिकी महिमा देखनेवालेको ही माहूम हो सक्ती है। में अपनेको 
एक अखंड चेतन्य घातुका महा मनोहर पिंड पाता रू + जोश्वच्छः “ 
ज्ञान ज्योति मेरेमें झलक रही है ऐसी ज्योति किस्ती भी बड़े या 
छोटे पुहलमें नहीं है | में अब इसे ही देखकर आनदित हो रहा 
हैं । सारी भववाघा खो रहा हे | निमप्त शांतताके विना चिस्काल 
भिक्षो तथा उसे विना अन्तरके अनुभव कर रहा हूँ । अब मेरेको 


५ 
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जो अतीन्द्रिय सुखका लाभ है उमका अ्रय इप्त शांततारे है नो 
मरे घरमें निरंतर वास कर रही है । 
१३० --अतवब्माविकाश:, 

.._ एक व्याकरण, न्याय, साहिल दशनादिफे ज्ञानसे भृत्य एुत्पों 
जब श्रीगुरुके द्वारा अपने आत्माकी मिन्नताक्ा पता पा लेता है कि 
यह आत्मा शुद्ध स्फटिक रत्नके विकारोंसे रहित चतन्य घाहुकी 
यनी मूर्ति है जिसमें कंषाकका लेश मात्र भी नहीं है, न मिम्के 
स्वभावमें कोई जड़ या जड़का कार्य व अप्तर है और अपने उप- 
ओगको सर्व तरफसे रोककर अपने निश्चित अ्रद्धानके अनुभवर्मे जमा 
द्वेता है तव वहां सिवाय आपके और किप्तीकों भी नहीं देखता | 
उप्तकी एकाग्रता आपमें होनाती है | अपनी प्त्तामें ठदरनेसे तथा 
वारवार अम्यास करनेसे कपाय अंश घटता है और साम्यभाव प्रार् 
द्वोता है-कर्म मल क्षीण होता है मिप्तके कारण ज्ञानका विकाश होता 
है | स्वात्मानुभवक्ा फल ही आत्माक्रा पूर्ण विकाश दे मिप्तछ अर्थ 
है कि आत्मा सर्वज्ञ होनाता है। कोई भी जेय उप्तके शानके विप- 
यमें न जावे ऐसा नहीं रहता। जात्माक्े स्वाद यही तो फल हट क्लकि 
आत्मसुख, शांति बढ़े ठथा ज्ञानकी निर्मेलता होती जाय तथा जिन 
जिन पदार्थोंकों पुस्तकोंसे भी नहीं जान सकते उनकी जाने नार्वे ५ 
में नहीं जानता अब जानृगा यही व्यवहार है | हप प्रमस्त प्रपच' 
जालको छोड़ मैं जाप ही नो कुछ हूँ सो हे-मे मिड है, डढ हू, 
निर्विकर हैं, आानंदमय हूँ, अनेतगुणरूप हैं, निद्यानिव्य, एकनेए, 
ओदामेद, अस्तित्व नास्तित्वकूप तथा सर्व अजीवों व अन्य जीवोंकी 
सत्तासे निराला है यह भी वि व्यवदार दे दम मर व्यवदरार 


जा शाह 
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अंतरंग बचन तथा बाह्य बचन बहुवादकों छोड़कर में आप आपमें 
निश्चल मेरुवत्‌ थिर होता हू तब स्वतः ही स्वात्म लक्ष्मीका स्वाद 
लेता हुआ निम आनंदको पाता हू उप्तकी जगहमें कोई उपमा नहीं 
'ही सकती-वही सार है, नियम है, घमें तथा मानवका कत्तेव्य है ॥ 
९ ४७००-खाएएर्‌ पुहापू, 
तीन लोकमें जब्र किसी सार पदार्थक्रा पता लगाया नाता हैं: 
तो वह कहीं अन्यंत्र नहीं दिखता है। नो इस बातक्का पता लगानाः 
चाहता है वही एक सार पदाथे है क्‍योंकि सुख शांति और पूर्ण: 
ज्ञानका वही भंडार है। उसमें कोई प्रकारका विक्रार व परनिमित्तसे: 
होनेवाली पर्याय नहीं है । उसीको पूज्यनीय कहते है। वही गुण- 
“निधि है | भिप्तका गुण यती, मुनि, ऋषि, अनगार निरंतर जपत्ते 
हैं। वह ज्ञान सूर्य से तिमिरका विध्वशक है, उसतीकी शांत छायारमें 
निवासी व्यक्तिका सब भव जाताप शांत होनाता है। उप्तके प्रदे- 
शोंमें कोई परवस्तु, परगुण, परपयौय किसी तरह प्रवेश नहीं करः 
सक्ती हें तो भी उममें से ही पदा्थोकी गुण पयोय झलकती रहती 
हैं-उसके स्वभावमें तललीनता होनेसे कोई आपत्ति जगतमरमें ऐसी 
नहीं है नो स्वभावकों चलायमान कर सके | ऐसे निश्चक निर्भय 
/जानानंद्मय अविनाशी चित्‌ पदार्थका दशन, ज्ञान और चारित्ररूफ 
“अनुभव अनुभवकत्ताके धरे आतापोंकोी शांतकर उसको सुख समुद्रके 
शांत रसमें निम्न करनेवाला है। निश्चय घर्मी आत्मा और निश्चय 
घमं उसीका खभाव दोनों एकमेक तादात्म्य दें। दोनोंका भेदभाव 


रहित एकाकार अनुमव ही परम मंत्र हे जो सवे कमे पटलोको विना 
किप्ती अर्नके छेदन करनेको समये हे । 


श्ड्र ] निश्चयपर्मका मनन | 
१४१-आतान बाएं है। 

जिम्त किप्ती व्यक्तिकों संपूर्ण पदार्थाक्रा यथार्थ ज्ञान होता है 

उसे कोई आकुलता नहीं होती | उसे ही यथार्थ सुख प्राप्त होता 
हैं | हम जत्र इस ज्ञान गुणकी सत्ताक्ो देखते हैं तो माछ्म होता 
है कि इसकी सत्ता अपांश है | तथा इसका आधार वह भात्ता है 
जो में हू-मेरे वस्तु स्वरूपमें ज्ञान ही अट्टूट भण्डार है | यह सर्व 
ज्ञयोंको जान सक्ता है | इस्तकी शक्तिकरो महिमा ही ऐसी है, नो 
कुछ जेय है सो इसकी सत्तामें झलके | ज्ञान सार इप्तीलिये है कि 
-यह परमानंदकी प्रगटताका बीज हे | यथार्थ ज्ञान होते ही पदा- 
ऑका द्रव्य सत्र अल्ग२ दीखने लगता है | अ्मबुद्धि प्तव चली 
जाती है | अनेक द्वव्य एक प्रकाशमें परस्पर अन्तर व्यापक होई 
इन्द्र धनुप्यके समान नाना रंग दिखाते हैं तौमी ज्ञाता पुरुषको 
कोई भ्रम नहीं होता, वह हंसकी तरह दूधकों दूध और पानीको 
यानी जानता है | वह परम सन्तोषी रहता हुआ जात्माओे आत्मा 
और पुद्धलको पुद्टल जानता है | ज्ञान घनका भण्डःरी अपने शान 
चनमें सन्‍्तोषी होता हुआ जैसेर जपने आत्माके प्तार यगर॒ु्णोक्रा 
अनुभव करता है तेसे २ आनन्दामृतका स्वाद छेता हुआ सुखी 
रहता है । हि हि 

१०२--आगवूद चर. 

आज में सर आपत्तियोंसे दूर होकर निमपद्म अेठना हूँ | 

- - बही-सल्मात्रे रूपसे आनंदका घर है, वद्ी सर्व भयोकि प्रवेशसे 
: निम्न है । वहीं परमोत्साहका स्थान हे | वहीं निनमृतिफे विश 
सका और उप्के दाता सुखसे वरना बड़ा मारी रंग मुझ बाता 


निश्चयधमका मेनन । [ ४७३ 





है। उप्त घरमें सिवाय आत्मीक शुर्णोके उन किसी भी शुणोंका अ- 
वंकाश नहीं है जो पदा्थेकों अनात्माके नामसे बोध कराते हैं । उप्त 
चरमें से ही निवाप्ती परम सज्जन, परम शांत तथा अपने २ निय- 
मित कास्यमें तत्पर हैं | वहां किसी मी दुष्ट, विक्रारी, क्लेशपुर्ण 
तथा जआाकुलतामय क्रोधादि भावोंका नाम व निशान नहीं है| वहां 
परम स्वच्छता है | कोई प्रकारकी करमकी मठीनता वहा नहीं है | 
उप्र स्वच्छ आत्मभूमिम रहता हुआ मे करिप्ती मी शत्रुसे कोई प्रका- 
रकी बाधा नहीं पाता हू | प्रत्युत विचा किप्री अंतरके निम स्वासा- 
विक अतीन्द्रिय आनन्दका अनुभव करता हूं जो जगेतके अतृप्ति- 
कारी सुखोंसे दूर तथा परम पत्रिन्न हे | 
१४३-शुरूप देश, 
एक व्यक्ति इप्त खोजमें निकलता हे कि कहीं गुरुका उप- 
देश प्राप्त हो तो में सत्य मागंको पाकर अपना हित करूँ: उप्तकी 
यह रुचि ही वास्तव आत्म गुरुका उपदेश है । यही गुरूपदेश 
किप्ती बाह्य गुरुका निमित्त मिला देता हे और यह व्यक्ति यथाथ- 
पने अपनेको समझ जात। है । जत्र यह समझ होती है कि में 
तीन लोकका नाथ ज्ञाता ढ॒ष्टा अवेनाशी भखण्ड अती द्रिय सुखका 
अण्डार परमात्मा हू तब उप्तकी अनादि कालकी ,अपनेको तुच्छ 
माननेकी बुद्धि विद्या होनाती है, अनन्त शक्तिमय हे ऐप्ती जहं- 
बुद्धि उमड़ आती है-पहले देहाडिक व रागादिक भावोमें जहंबुद्धि 
थी सो निकल जाती है । स्वचेतन्य भावज्नी झछूफमें मगत परम 
शांत, क्षोम रहित व स्थिर म्गट होता है । _रागह्वेप, मोह व शत्रु 
मित्रका कहीं पत्र नहीं चकता। भ बहारके प्रभावमें गेहके साथ 


02 हे 
४४ ] निश्चयधर्मका मनन । 


जीके दाने अछूग३ नहीं दीखते | मिश्रकों ही गेहूँ समझ लेता 
ह | परन्तु ज्ञान प्रभातके होते ही दशाको नो और गेहूं मिन्नर 
दीखते हैं फिर सप्नमें भी जौको गेहूं व गेहको जो नहीं कह पक्ता 
इसी तरह सब पर द्रव्य रहित केवल आत्माको जाननेवाला कभी 
उसे और रूप नहीं जान पत्ता | यही स्वरूप ज्ञानका अनुभव 
निश्रय घममका मनन और सुख शांतिका बीन है। 
१४४ “आहार, 

परम निरंजन ज्ञाता दष्टा आनन्दमई आत्माका जात्म खरू- 
पमें तन्मई होना ही परम सुखका बीन है। तन्मयता निर्ककित 
तत्त तथा स्वस्वरूपका विक्राश है। यही आत्मोद्धार तथा यही 
आत्मविचार है| यही तत्त्व सर्व जगतको आपके समान बतानेबाला 
तथा यही प्मता देवीका निवाप्त है । इसी देवीके उपासक सर 
संकल्प विकल्पोंसे रहित हो जात्माके अप्रेस्यात प्रदेशोर्मे अनेत 
गु्णोंका दशन पाते हुए तथा स्वाधीनवाका आनंद लेते हुए मतत 
सर्वे निस्एह, उदासीन, बीतराय तथा निदोंप्ी रहते हैं | ऐसे 
महा पुरुषोंके ऊपर अनेक परीपह तथा उपस्तर्ग पड़ते है ती भी वे 
सब उनको पुष्प सदश मातम होते है। वे सब पृद्ठलकी ताफ सति- 
याए जाते हैं | आपकी तन्फ एक आत्माक़ा ही द्वव्य, क्षेत्र, 'ाल, 
भाव रहता हैं। इसीका सदा आप रूप रहना दी आत्मानन्द 


विलास दे | 
१४५-आन्मलछी-वता: ॥॒ 
आजम एक चिरकालसे दशित पद्चिक यह्ायद्र एड हद 
जानन्द धाम जो अ त्माक स्वभाव दे उसमें करेच जाता £ + इस 
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घामकी महिमा निराली दे। इसकी छटठा अदभुत परम गुणवाली 
है । यदि कोई ज्ञान संपदाका एक स्थान हो तो वही है। यदि कोई 
आनन्दका एक स्थान हो तो वही है। जगत भरमें किप्ती भी अन्य 
स्थानमें ज्ञान, शांति और आनन्दका दशेन नही होप्तक्ता सिवाय 
इस परम घामके इत्त घामकी यात्रा करना आत्माका सच्चा हित है। 
इसका पूनन करना परम अय है। नो कोई व्यक्ति अपना स्वस्व 
अन्य स्थानोंसे हटाकर इप जगई़ रख देता है अथीत इस स्थानको 
दी अपना नित्य निवाप्त स्थान बना लेता दे, वह आत्मलीनताकी 
दशार्में पहुंचकर सर्वे क्रेश आपदाओंसे वच ज्ञाता है, तथा नित्यः 
आनन्दके मनोहर अनुपम क्षेत्रमें रहता हुआ परम सुखी, सन्तोषी 
और वीतराग होनाता है | इस आत्मलीनताकी महिमा निराली है। 
घन्य है वह उपयोग जिसने योग्यताको प्राप्त कर अपना ठिकाना 
वहाँ बनाया है | उसी उपयोगने अनन्त शांत रवभावी ग्रुण रूपी 
प्रजके अव्रोध सहवासको पाकर अपना सच्चा कल्याण किया है। 


वही निश्चय घर्का मनन करता हुआ जनुमवके आनद॒का सदा 
विलास करता दै | 

१४६-नगूठूता । ह 
हम देखतेर इस्त विश्वकी गुप्तता और गूढ़ताक़ा जब पता 
चलाते है तो हम एक ऐसे स्थानपर पहुच नाते दें जहांपर हमें ये 

कोई नगर, महरू, बरतन, कपडे, चंद्र, सुर्य, पर्वत, समुद्र, ममुष्य, 

पश्ुु आदि दिखाई नहीं देते | किन्तु हमें छः द्रव्य ही नमर जाते 

हैं। उनमेंसे पुदुल, घमे, अपमे,:काल, आाकाशमें ज्ञान नहीं दिखता। 

एक जीव द्रव्य ही ज्ञानका मंडार प्रगट होता दै | उत्त समय जब हम, _ 


/.. १४८ ] निश्चयधमेका मनन । 


| अपने ज्ञानरहित पांचोंसे दृष्टि फेरकर ज्ञानमई अनन्तावन्त नीव 
द्रव्योंको देखते हैं तो हम अपनेमें और उनमें कोई अन्तर नहीं 
पाते हैं। पत्ता से जीवोंकी भिन्नर होते हुए भी जातीयता व 
विशेष गुणोंकी अपेक्षा देखते हुए सब एक रूप दिखते हैं | शत्रु 
मित्र, माता पुत्र, इष्ट अनिष्ट, स्वामी सेवक आदि ऊंच नीचपनेकी 
करपनाएं विलय हो जाती हैं । क्योंकि सर्व नीवोंके विशेष गुण 
'परम शांत, परम नद तथा परम ज्ञानमई हैं इसालये स्के गुर्णोंका 
समुदाय एक आश्रयेकारी शांत आनन्दमई समुद्र बन जाता है| 
झूम अब सर्व कल्पताओंके जालॉंको काटकर इस्ती समुद्रका ही स्नान 
करते हैं, इम हीका जल पाते हैं, इस्त हीमें क्छोल करते हैं, इप्त 
हीमें' तेरते व इम हीमें कमी आपन जमाते खडे होते, गमन करते, 
उहर्ते, घूमते तर अबगाहन करते है और परमानदका भोगकर 
परम तृप्त रहत ह्‌ । 
१४७-सबाचच्दी: 
एक त्रिगु ज्तमय पर्वतकी यगुफामें परम शांत ऋषि सदानन्दी 
नामके विरानमान है| इनका आकार यद्यपि पुरुषके समान है परन्तु 
इनके कोई भी सूक्ष्म या स्थुरू शरीर पांचों ही प्रकारमेंसे नहीं दे । 
अहूट मौन घारे हुए, गंभीरता विस्तारते हुए निश्वलताकी सीमाको 
पहुंचे हुए परम ज्ञानी ध्यानी समाधिलीनसे मानों दोरदे हैं। किसी 
भी स्थानपर रख्व मात्र भी किप्ती क्रोष, मान, माया, छोसका छींठा 
नहीं दीखता । इनकी शांत मुद्राको देखकर कोई कभी नित्य, कोई 
अनित्य, कोई एक, कोई अनेक, कोई अस्तिरूप, कोई नास्तिकंष, 
कोई मेदरूप, कोई अमेदकूप कदते हें पर हमें तो एक जिल्िडके 
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सिवाय और कुछ नजर नदी भाता | उमप्में अचिता राव भी 
आअश नही है| इम मूर्तिमं कितना वीतरागत्व, झितना आनंद 
इसका कोई पता नहीं चलता | वाध्तवर्में यह मुद्रा झुद आत्मीक्ष 
गुणोंकी अथाह समुद्र है। नो इसमें स्नान के ता, गोते लगाता, 
मगन होता वह मानो अपनी सत्ताको ही खो बैठता है| उपक्ा 
सचेस्त्र इस्त ्मुद्रके निमेल आनदानुभवरूपो नलर घुल नाता है| 
शेसे सदानम्दी ऋ पका दर्शन, पुनन, भजन, ध्यान और अनुमद 
जो करे सो भी सदानन्दी ही होनावे। भपनी अना'द नगभ्नमणक्ी 
आदतको मिटावे | स्वखरूपमें थिरताको पव्रे-नथा है वेस' रह 
जावे -परसे मुक्त हो आप आपको ही अपनी प्रभुत ईमें रमावे | 
कु १७८-परसा चाल । 
एक व्यक्ति भववनमे भटकता हुआ करता ऐस घामकी आद- 
इयकता समझता है कि जहां, कोई वाघा व कोई विकार न हो, 
जहां यह निरंतर भपने आत्मीय आनदका बविलाम करे, आपकहीर्मे 
कल्लोल करे, आपहीकी क्रियाको करे और आपके ही स्वादकों अनु- 
भवर्में लेवे। नहां कोई शत्रु किस्ती प्रशारका कभी अधक्रमण न कर 
सके ऐसे घामको गेमीर विचारके साथ जत्र देखता है तब अपना 
ही क्षेत्र पाता है जो असंख्यात प्रदेशमय है। हम परम पाममें 
किसी भी परद्वव्य, परक्षेत्र, परकाल तथा परभमावका मम्बन्ध नहीं 
है| न इत्का कमी हाप्त है न पतन है न इसे कोई भेद छेद सक्ता 
न जन्यथा कर प्क्ता | यह जन्म जरा मरणादि व्या'धर्योसे विछ- 
कुरू एथक्‌ है। इस स्वक्षेत्रम ही अपनी अपूर्व संपदाका अटूट 
निवास है मिस्तक्रा भोत्र करते हुए भी कभी किसी प्रकार वह कम _ 
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नहीं होती है | इस्त स्वक्षेत्रके परमधाममें एक मननकर्ताका उपयोग 
जब बडी धरर्य व शांतिसे बेठ जाता है तब परम विश्रांति इम उप- 
यौगको प्राप्त होती है. ऐसी कि मानों बह उसीमें घुल जाता है, 
डूब जाता ह, तन्‍्मय हो नाता है। उपयोग और परम घाम इस्त 
डेतकी १ल्‍पनाको दूर कर देता है। यही १रम घाम सदा ही निवाप्त 
करने योग्य परम निर्भेय दुर्ग है। इसीका निवासी सतत सुखी और 
शवगुण विलाप्ती रहता है। 
१४५० सुख नुभाव । 

इस संसार अस्ारमें कुछ भी सार न पाता हुआ एक व्यक्ति 
समस्त पर पदार्थोकी बासनासे तृप्त न हो उदास होकर एक वृक्षके 
नीचे इम विचारमें बेठ नाता है कि में क्या करूं, किप्त तरह मनमेँ 
भव आततापको शांत करूं: ! इतने हीनें जात्मगुरु उसे समझते हैं 
कि तू किस मृद्ततामें फंसा है | निप्त सुखशातिको तू चाहता है वह 
तेरे ही पाप्त है, तेरी ही विभूति है, तेरे ही घरमें गडी है। यदि 
ज्ञू सावधान होकर खोजे तो ठुओ भवश्य द्वी मिल नावे | भेद विज्ञान 
ऋूपी कुल्हाड़ी काममें लाकर इस सम्पत्तिका स्वामी बनना चाहिये। 
इतनी बातको सुनते ही उप्तका श्रम दूर होता हे और ज्यों ही वह 
आपको सर्वपर द्रव्योंसे मिन्न ज्ञाता दष्टा आनन्दमई अमृर्तिक पर- 
जात्माके समान सिद्ध, शुरू, निरंगन, निःकपाय, निहवन्द, निर्भय, 
अमेद्य और ज्ञांव अनुभव करता है, अनादि कालकी भव भातापकी 
जाघा शांत होनाती है और परमस्वाधीन सुखानुभवक्रा लाभ होता 
3-फिर तो उसे एक प्रकारका नशा चढ़ जाता है-वह इस नकशेमें 
चूर होकर मिवाय आपके जौर किस्तीको नहीं देखता है. उसे उत् 
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स्वानुभवके नशेमें आात्मरसके सिवाय अन्य रसका वेदन नही होता | 
अन्य हैं वे प्राणी नो इसप्त रप्को पीकर शांति लाभ करते और 
अपने जीवनको सुखिया बनाते हें । 
१००- शाला! यार, 
जगनालके संतप्त स्थानमें निवाप्ती एक दुःखित व्यक्तिकोः 
यकायक भ्रमरूपी आड़ी चादरके हठाते ही परम शुद्ध ज्ञानामृतसे 
परिषुर्ण एक शांतप्तागर ज्योही नभर आया उप्तकी सारी आकुलताएँ 
मिट गढ् और ऐसे परम निराकुल सुखका लाभ हुआ कि निमप्तकीं 
'डपमा इस जगतमें नहीं मिल सक्ती है | तथा जब वह इस समु- 
द्रमें स्नान करने लगा इसका पाप मेरू मिटने छगा और जब उप्तके 
स्वच्छ जलको पीने लगा उप्तकी अनादिकालकी तृषा मिटी और 
परम तृप्तिक़ा लाभ हुआ। इध्त जलको पीते यह व्यक्ति ऐपा उन्मत्त 
हुआ कक मानों अपने जआापेमें नहीं रहा | अब तो उप्तका यह भाव 
भी मिट गया कि में देखनेवाला और यह शांतप्तागर देखने योग्यू- 
मैं स्नान करनेवाछा ओर यह समुद्र स्नान योग्य-मैं पीनेवाला और 
यह ज्ञानामृत पेय है । यह अपनेको क्या मानता है, क्‍या नहीं 
मानता है, इसे कोई नहीं कह सक्ता | यह तो बिलकुर अपने 
स्वरूपानुमवके मद्यमें चूर दे | इत् दशामें उप्तको क्या मना आता 
* है इसको वही नाने जो स्वरूपमस्त है वह कहता नहीं। मो कहता 
है वह स्वरूप मश्त नहीं | 
१५१-विचिब्रत्ताकाः दृश्य 
जगत एक नाट्कशाला है। पुद्ुक जोर जीवोंने भपनेर 
“विचित्र स्वांग बना रक्खे हें जो एक बड़ी भारी मनोहरता दिखा 
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रहे हैं | अपने कार्यसे खाली जो व्यक्ति हैं वे इन विचित्र ढस्योंमें 
किप्तीमें राग व किप्तीमें दवेष करते हैं। उनके मोहजाहमें फंसका 
उनहीके वशमें हो उनहीकी रिश्ञानेवाली क्रिया किया करते हैं, 
परन्तु नो अपने कार्यमें लीन हैं वे इन विचित्र दृश्योको देखते हुए - 
भी जेसे चक्षु अग्निको देखकर जलती नहीं, भम्नतको देखकर संतो- 
षित नहीं होती ऐसे उनमें कुछ भी रागह्ेष नहीं करते-हैं तथा 
ऊपने कार्यके प्तिवाय परके कार्य उनकी शक्ति व संयोगोंपर अव- 
रूंबित हैं ऐसा जानते हुए वे अन्योंपर ध्यान नहीं देते | इसीसे 
अपने ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि अटूट भंडारके स्वामी बने हुए सदा' 
ही आनंदित रहते हैं | में ही ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, भगवान, 
कैवली, निन, बुद्ध, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, खुदा, ईश, सत्यदेव तथा 
सदासुखी हूं ऐसी भावना करते करते अपने जात्मप्तमुद्रमें ऐसे 
मगन हो जाते हैं कि उन्हें तव फिर उस अनुभव वक्षा्े कुछ 
फ़िकर नहीं रहती | शिद्ि 
१५२- जान न्‍ 

सुख शांतिसे परिपूर्ण आत्मा अप्तत्य व्यवहारोंसे रहित तगा' 
सर्वे ही सत्य परिणामोसे परिपूर्ण है । उसमें जब जो कोई उप्तके 
वास्तविक स्वभावकों देखता है उसे अवह्य पता लग जाता है कि 
वह तो स्फटिकओ मृर्तिके समान झुद्ध नि्विकार मेरे शरीर प्रमाण , 
ओदारिक, तेजए, कार्माण तीन शरीररूपी गुफारोके भीतर तिष्ठा 
हुआ भाव कर्मादि विकारोसे रहित परम सोम्य, ज्ञाता दृष्टा, पर 
कर्व त्व भोक्तत्तसे शून्य, परम निर्भेय, अखंड, अविनाश, अमूर्तिक 
ज्ञान चेतनामई साक्षात्‌ मेरे ही देहरूपी मैदिरमें प्रगट दे | ऐसा 
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जो ज्ञान जिप्तमें न संशय है न भ्रम है न अध्यवसान है तथा जो 
खरूप श्रद्यासे सपन्न है ओर निस ज्ञानमें ज्ञानोपयोगकी सन्मुखता 
है वही ज्ञान भेद विज्ञानसे उत्पन्न सम्यग्ज्ञान है। यही ज्ञान ज्ञान 
है। इपतीको कभी केवल ज्ञान कभी स्वसवेदन ज्ञान कहते हैं | 
कहनेवाले अपने फथनकी अपेक्षाको आप समझे। जहां स्वरूप ज्ञान 
है वहां ही ज्ञान सिद्धि हैं। वहीं निश्चय धमं है। ऐसे धमंको' 
मनन करनेवाला मन मनन करते करते आप स्वयं मर जाता है| 


१७३--प्रेमा पतानुलताः 


एक जगतका प्राणी अपने बहिरंग ओर अंतरंग प्राणोंके भीतर 
जब देखता है तो ऐसे व्यक्तिको देख पाता है कि जिप्तकी सुन्द- 
रताके सामने तीन लोकमें कोई पदार्थ नही हैं। उसमें एक यह 
बड़ी खुबी है कि वह तो सबको देखता है पर उसे कोई भी पदार्थ 
जो उसके समान नहीं हो देख नहीं सक्ता वह-परमशांतिका समुद्र 
है-उप्तमें विरागता कूट कूटकर भरी है। जहां भी देखो वहां वीत- 
रागता हे। इस जगमें उप्के समान जो कोई है उसमें तो यह 
वीतरागता मिल सक्ती है पर उप्तकी जातिको छोड़कर बिजातीय' 
पदार्थारमें यह वीतरागता रश्च मात्र भी नही मिलती। उसीमें सच्चा 
आनन्द हे जो परम तृप्तिकारी तथा परम उत्तम है। जगतमें उसके 
समान किप्तीर्मे यह भानन्द भले ही मिले पर ज्ञो उस समान नहीं 
हैं उसमें इसका कहीं पता नहीं हे। यदि कोई सववे चिताके जालोसे 
बचना चाहे तो उसको निराकु् तथा सार और मंगलमई उस 
अपने घटमें बिराजित परम पदार्थका दशेन जिस तरद बने करना 
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चाहिये | एक दफे नहीं किन्तु पुनः पुनः दर्शन करते ही रहना 
चाहिये । यहांतक यह क्रिया करनी चाहिये जहांतक देखनेवारा व 
चिसे देखता है दोनोंमें देतमाव मिट जावे | वे दोनों पृण्ण अत 
डोनावें | वास्तवमें देखनेवाला व मिसे देखता है दोनों एक हैं- - 
कहनेमें दो होनाते हैं| जो इस भेदकों समझता है वही निश्चय 
घमका मनन करता है| 

परम प्रतापी ज्ञातादष्टा आनंदमई आत्मा सब संकल्प विक- 
स्पोसे रहित होकर अपनेमें ज्योंही तिछवा है और वहां ढष्टिपात 
करता है तो उप्तको एकदम अनाकुछता ही अनाकुछता दिखलाई 
पड़ती है | कारण यही है कि अनाकुछताके कारण रागद्वेष मोह 
कोई भी उप्तकी सत्तामें नहीं हे न वहां रागादि भावोंक्रे कारण- 
रूप कोई ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म हैं। परम झुद्ध स्फटिक मणिकत 
स्वच्छ आत्मभूमिममें किसी भी विक्ारका स्थान नहीं है। हृध्त परम 
निराकुल आत्म भूमिमें आत्माराम अपनी एक रूप स्थितिमें विरा- 
जमान है | इस भृमिमें नेसी उत्तम क्षमा, शाति व अनाकुलता है 
उसका सुकाबला बिलकुल नहीं किया जाप्तक्ता | एक साधुके लिये 
यदि कोई आश्रयका स्थान है तो यह है। यही परम शरण, परम 
निर्मेय एक अखंड दुगगे है जिसमें निवास करना परम हितकारी है। 
वात्तवर्में आसन जमानेके लिये जगतमें कोई भी काठ, पाषाण या 
चटाई योग्य नहीं है। यदि कोई आप्तन है तो ढृढ़ता है निप्तका 
आधार आत्ममृमि है । नो समताभावसे इस आसनमें जमता है 
वही निश्रयवमेका मनन करके निराकुलताक्ा लाभ करता है | 
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१ए्‌५--ज्ञावः बाग । 

परम प्रतापी ज्ञाता दष्टा आत्मा सबे सकलप विकल्पसे रहित 
-होकर जब अपनी भूमिको देखता है तो उप्तमें एक मांगे और एक 
वह स्थान जहां उस मागसे पहुचना है ऐप्ती दो बाते दिखलाई 
'पड़ती हैं | स्थान तो आत्माके शुद्ध स्वरूपका ज्ञान है | ज्ञानमय 
अवस्था ही साध्य और ज्ञानावस्था ही साधन है | इस ज्ञान मार्ग 
पर चलना ही निश्रयघमेका मनन दै | जहां यह आत्मा आत्माकों 
आत्मामें ही निरीक्षण करता है और अनात्माओोंसे अपनी सनमुखता 
हटाता है वहीं आत्मज्ञान रूपी माग प्रगट झलक जाता है। इस 
ज्ञान माममें सम्यग्दशन ओर सम्यग्चरित्रका उजाला प्राप्त होरहा 
“है| रत्नव्रयमई यह ज्ञान मागे भुतकालमें अतरात्माओंको प्यारा था, 
चतेमानमें प्यारा है, भविष्थमें इप्तीके ही आलंबनसे स्वस्थानक्रा लाभ 
“होता है। इप्त ज्ञान मागको पहचान कर जो कोई इसपर गमन करता 

है वह परमानंदका लाभ करके परम तृप्त रहता है । 

१५६-ख्वपर्तस्णा लि: 

सुखोंका बीममुत आत्मा अपनी परिणतिको जब अपने ही 
- स्थानपर रखता दे तो एक विलक्षण आनन्दका छाभ करता है निम्तका 
... वणन किसी भी तरह नहीं किया जा पत्ता । यह आनन्द संप्तारके 
इद्रिय विषयसे पेदा होनेवाले क्षणिक सुखसे विलकुल भिन्न मातिका 
है। यही असली सुख है-यही परम स्व!धीन है जहां शुद्धात्माका 
स्वभाव प्रकाशमान है। उसीमें इप्तका निरंतर उदय है | में स्वयं 
आत्मा हँ-आत्मा सिवाय अन्य कोई नहीं हे | आंत्मासे प्रयोजन 
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उस चेतन्य धातुमई द्वव्यसे है जो अस्तित्वादि सामान्य गुणों 
तथा सम्यक्त, चेतन्य, चारित्र, आनंद, वीये आदि विशेष गरुणोंका 
एक स्वोग व्यापक समुदाय असंख्यात प्रदेशी छोकाकाश प्रमाण 
तथा अमूर्तिक होकर भी ग्रृह्दीत शरीर प्रमाण आकार घारी है| मेशा 
कोई सम्बन्ध मोहादि सावकर्मोत्े, मोहनीयादि द्वव्यकर्मोसे व शरी- 
रादि नोकमोंसे नहीं है । मै आप आपी अपने खबद्बब्य, सवक्षेतर, 
स्वकाल व स्वमभावमें वर्तनेवाला हूं। मैं अपनी परिणति अपने आपमें 
रखता हुआ अपने ही निश्चयधर्मका विरास करता हुआ परम दूत 
. तथा सुखमई हू । 
१ ५७- मु उका दर्शन, 

मोह मदिरिके नशेमें चकचूर एक व्यक्ति यकायक जागता 
ह तो क्या देखता है कि एक गुरु उनके पांप्त खड़े दें। इस गुरकी 
छुपासे यह आत्मा तुर्त प्रतिबुद्ध होता है और अपने यगुणोंका पक 
निश्चय कर लेता है कि में शुद्ध बुद्ध ज्ञाता इृष्टा अविनाशी परम 
ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं ऐसा ही है, और रूप नहीं हैं यही विश्वाप्त 
सम्यग्दशन है। में ऐसा ही हं और रूप नहीं हूं यही शान सम्यग्तान 
है । में ऐसे ही अपने स्वरूपमें रमता है परमें नहीं, यही प्रवृत्ति: 
सम्यग्वारित्र है | इन तीन रत्नस्वरूप आत्माका विलास और उद्त 
विलाससे उत्पन्न आनंदका भोग जो कुछ द्वोता है उप्त सबवेका कारण - 
मात्र एक गुरु दें | परन्ठ वह गुरु कोई अन्य नहीं है। भाप ही ' 
आत्मा अपना गुरु है | गुरु भी यही दे तथा शिष्य भी यही दे ।। 
भआात्माकी अपनी ओर सन्मुखताका कराना ही गुरुपनेका कार्य " 
४ तथा अपनी परिणतिका भात्माकी सन्मुखतामें नाने देना ही 
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शिष्यपना है। जो सव प्रपंचनालसे रहित होकर अपने जात्माका 
दशन करता है वही अपने परम अभीष्ट गुरुका दशन करता है। 
इस गुरुका दशेन करते२ एक भाव यकायक ऐप्ता जाता है मब गुरु 
तथा शिष्यकी कल्पना ही नही रहती है | इसी अवस्थामें आत्माका 
साक्षात्‌ जनुमव है व आत्मानंद है । 
१५८-सख्यूकू तत्वा। ... - 
सात तत्त्वोके महा गहन लोकाकाश प्रमाण जालके भीतर एक 
मनसे देखते हुए सुक्ष्मदष्टि यकायक एक सम्यकृतत्वकी उप्त जालके 
भीतर देख लेती है कि निप्त तत्वमें न जड़ता है न मूर्तिकपन है 
न प्रमाद है न कषाय है न योग है न मिथ्यात्व है न भविरति है 
न कोई गुणस्थान द्वै न मागेणास्थान है न उदय, बंध व सत्ताके- 
 अचेतन स्थान हैं, न वहां श्रावकाचार है न मुनि चारित्र है, न वहां 
वहां उपदेश है न विचार है, न ध्यान है न धारणा है, न यम है न 
नियम दै, न कोई असन है न कोई विकार है, न कोई नय है न 
प्रमाण है, न कोई सेकरप है न विकरप है-वह सम्यकूत्व परमज्ञान 
स्वरूप है, परम समता रूप है, परम शांत स्वरूप है, परम निर्भेथ 
रूप दे, परम योगस्वरूप है, परमानंदरूप है, परम रत्नत्रय स्वरूप 
है, परम प्रकाश रूप है, परमातम रूप है, परमेश्वर रूप है, परम 
5 गुणसागर रूप है, परम वचनातीत है और परम अनुभव गोचर है ४ 
उप्र सम्यग्तत्वको ही ग्रहण कर उसीमें रमनेवाला सर्वे बाघाओंसे 
छूट कर परम सुखासनपर जारूढ़ होनाता है ओर जिस आनन्दका 
लाम करता है उसका कथन कोई कर नहीं सक्ता। जो जाने सो 
जाने, जो साने सो माने, जो श्रद्दे सो श्रज्हे, जो रमें सो रमें |: 
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१५९ --शासरख,, 
परम ग्रतापी आत्मा सब सांप्तारिक रसोंके व्यापारसे मिन्न हो 
शक समरसके अनुभवमें इप्ती लिये लीन है कि वहां साक्षात्‌ आनंद 
ओर शांतिका निवाप्त है | कोई प्रकारका संकल्प विकह्प व चिंता 
जाल वहां नहीं है । कोई प्रकार मल व कालिमा जहां नहीं है। 
व समरप्त परम स्वच्छ है | उप्तमें लोकाछोकके सर्व पदार्थ अपने 
सच्चे रूपको यथावत्‌ झलकाते हैं | अनेक प्रकार भेषोंमें छिपे हुए 
 मीच पुद्कल भी वहां अपनी निन सुरतको गुप्त नहीं रख सक्ते | 
जगतके मृढ़ छोग भेबोंमेंसे मनोज्ञ्में राग और अमनोज्ञमें हेष करते 
डैं। ज्ञानी जब भेषोंमें छिपे हुए द्रव्योंकी अलग२ जान लेता है 
तब कोई न मनोज्ञ भासता है न अमनोजशञ । भनात्मा अनात्मारूप - 
और आत्मा आत्मारूप, स्व सदश अपनी जातीयताको रखते हुए 
प्रगट होते हैं | इस्त समरसकी ऐसी ही महिमा है कि इसमें वीत- 
रागताका ही झलकाव रहता है । समरसका स्वाद परम निराकुल 
तथा संतोषप्रद है | इसीमें आत्माके भनुभवक्की कछा जगती है | 
' यही सार अविकार और परम गुणाघार है। जो पमरस्त स्वादी है 
- जे ही परम वेरागी और परम ज्ञानी तथा परम आानंदी हैं | 


१६५०० आनार रुख, । 
परम शुद्ध खरूप पारी ज्ञानी आत्माका स्वाद निप्त व्यक्तिको 


ज्ञाता है वह उप्त अमर रसका पान करता है निप्तका वर्णन क्िप्ी 
आठद, वाक्य या रचनासे हो नहीं सक्ता।-वास्तवमें देखा जावे तो 
आब्दोमें अपली भावोंकीं बतानेकी शक्ति नहीं दे । अप्तली भाव 
, अदार्थमें रहते दें उनका ठीकर समझना भी किसी ज्ञानीके शानका 
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ही कार्य है। शब्द मात्र एक संकेत करते हैं। जहां सकल्पविकरप 
रूपी मन भी पहुंच नहीं सक्ता वहां वचनकी गम्य कहासे दोसक्ती 
है | ज्ञाताका ज्ञान ही ज्ञाताके गुणोंकी जान सक्ता और अनुभव 
कर स्क्ता है। ज्ञान जानता है यह कहना भी अष्त्य ही है -जो 
वस्तु अपने स्वभावमें रहनेवाली है उसे यह कहना कि यह ऐप्ाः 
बसा करती है केवल करपना भाव है। कल्पनासे अतीत पदार्थेका 
पूण मौन सहित रहना अनुभवक्रतोक्नो एक अपूवे आनद करता है 
निप्तको भोगते हुए वह भोक्ता न विचारता, न बोलता, न कुछ 
शारीरिक क्रिया करता है। उप्तकी महिमा वही जाने; उप्तके रसको 
वही पहचाने, यही अनुभवमें आनेवाला अमर रस सदाके लिये 
अभामर शुद्ध भाव व पदमें रखनेवाला है। 
१ ध्‌ १ खूढ्या पथ, 

एक ज्ञानी आत्मा सव प्रपंचनालेंसि रहित हो जब अपने 
स्वरूपको विचारता दै तब वहीं अपने सच्चे आदशको स्वय पालेता 
है। अपने स्वरूप विकाशका जो कोई सत्य पथ है वह आप ही है 
दुप्तरा नही। ऐप्ता छृढ़ भाव होते ही उसका सारा भ्रम निकल जाता 
है और वह सुखशातिको अपनेमें ही पाकर परम संतोषित होनाता 
रै । सम्यग्दशन, सम्यग्शान, सम्यग्चारित्र ऐप़ा तीन प्रकार मोक्षमार्ग 
व्यवहार दृष्टिसे कह्दा जाता है पर निश्रयसे इन तीन स्वभाव रूप 
यह आत्मा ही है। यही सत्य पथ साक्षात्‌ मोक्षका सरल मांगे है| 
भेदज्ञान द्वारा विचारते ही स्वेसे मिन्न आप अरूग दिखलाई देता 
है। सब पूछा जाय तो यह जआत्माराम स्वयं त्रिकाल अबाधित अमिट 
अपने असल स्वरूपको लिये हुए है [ इसमें बन्ध मोक्षकी कोई 
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चकथा नहीं होप्तक्ती | यह छवये मोक्ष स्वरूप है। इधका अनुभव 
जिनको है वे ही आत्मज्ञानी, सुखी तथा वीतरागी हैं । उनकी 
ज्ञान कला उन्हें परमाम्ृत पिलाती है जिधसे परम तृप्तिका लाभ 
डोता है | इस ज्ञान कलाको सत्य पथ कहो चाहे सत्य घर कहो 
जो कहो मो ठीक है | नो इस मार्गपर चलते हैं वे ही निश्चय 
जमेके मननकर्ता हैं | 


१ ध्‌ १लचपरुखा तप, 


एक तपस्वी तीन दरकी ग्रुफाके भीतर बैठा हुआ किप्ती 
प्रकारकी इच्छा न रखता हुआ, बडी ही शांति और वीतरागवासे 
तप कर रह है उमके तपरमें उसीकी निम सामग्री है। सी भी 
प्रकार 3 परकी स्ामग्रोका वहां कोई सम्बन्ध नहीं है। उन तप- 
स्वीके अनेक शिष्य जो अपने गुरुके अनन्य भक्त हैं सदा प्ताथ 
रहते है मैसे-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तम आजंव; सम्यखशन 
सम्यग्चारित्र आदि | इसका तप कभी समाप्त होनेवाला नहीं। 
इस्त तपका कभी विच्छेद नहीं । इस तपसे तपत्तीको क्रिस! प्रका- 
रकी छुधात्रप्ता नहीं सताती दे क्योंकि उत्तको आत्मानुभव गन्‍्य 
परम अमृतका स्वाद निरंतर मिलता है । इस तपत्वीके तपमें कोई 
भी विक्त्य नहीं है । पूर्ण निर्विकत्पता, पूर्ण शांतता तथा पूर्ण 
समताका वहां झलकाव है | अपने आप ही अपनेमे तिष्ठा हुआ 
स्वसंति चकी अभिमें अपनेकी तपाता हुआ निप्त आनन्दका भोग 
कर रहा है. उसका -वर्शन किसी तरद हो नहीँ सक्ता जो ऐमा 
आत्मतप तथे सो शाने, और कोई क्या जने | 
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१६३-सातस्यूलातावा, 

परम योगीश्वर परम निरंजन परम शात परम ज्ञानी जात्मा 
से संकल्प विकल्पोंसे शून्य अपने समान अब देखने लगता है तो 
उसे तीन लोकमे व्याप्त _्भी जीव अपने समान दिखलाई पड़ते हैं ] 
उनका स्वभाव और इसका स्वभाव बिलकुल एक है। न कोई 
किप्तीका शत्रु न कोई किप्तीका मित्र दीखता हैं | न कहीं हेष झ- 
लकृता है | रागह्देष रूप होकर परिणमना ही अप्ताम्यता है| जत्र 
सब समान दें तत्र वहां बीतरागता अवश्य है | इस तरह साम्य- 
भावकी स्रामग्री एकत्र कर ज्यों ही इस मात्माको अपने आपमें 
स्थिरता होती हे त्यों ही इप्तको परम अंद्वेतमावकी प्राप्ति होती है । 
अजैप्र भावमें सिवाय एक रसके ओर रस नहीं मालूम होता-परम 
अव्यात्मरपका परम निर्मे8 जर जहा बहता ४-उप्त परम शांत 
चारामें उपयोगका स्तान कराना व उसके निर्मेलठ जलको पीना इस 
समान और उसे कोई काये नहीं दीखता है । इसी दशाममें स्वानु- 
भाव है व इसे ही निश्चयधमेका मनन कहते है | 

१६४- शिव घाएय, 

परम सुखदाई ज्ञानानदी निनात्माफका दशेन ही शिवमाग दे । 
पद शिवमार्ग जिप्तमें दे उसीमें शिवका निवास है। शिवमागं परम 
सरल वक्रता रहित है। ज्ञानी आंख सीचकर एक दफे उप्तपर जारूढ 
होनेहीसे उप्त चल सक्ता है। और विना किसी रोकटोकके पहुँच 
सक्ता है। इस मार्गमें संकल्प विहृनल्परूप कांटे नहीं हैं न इसमें 
प्रमाण और नयके विश्वांति स्थान दे न नामादि निश्षेपरूप उतार 
चद्ांवके कहीं ठिकाने हैं।विकरय रहित अभेद रत्नत्रयकी ज्योतिसे 


१६० | निश्चपमेका मनन। 
उरम अक्राशमान यह मार्ग परम शांत व परम सुखदाई है |कहींपर 
भी क्रोध, सान, साया, लोभके मलीन पानीका दशन नही है | गहां 
देखो वहां अम्ृतमई स्वानुभवरूपी जल भरा मिलता है| मोक्षमार्गी 
पथ्िक इम जलसे ही ज्ञाव करता व इध् ही जलक पीता है। इ्पत 
जलके सामने विषयभोगक्रा मल बिलकुल खाग भागमता है जो 
इस भेदको प४चानता है वही निश्चय धर्मका मननऊंर्ता साधु है। 
“ १६५-र९सा पान, 

अद्भुत आनन्दका विलासी परम योगेश्वर ज्ञानमई आत्तमा 
सववे संकल्प विच्ल्पोंसे रहित हो जब खखरूप वेदनकी तरफ 
सन्मुख होता है तव अपनेमें ही एक ऐसे मिष्ट नलके भरे हुए. 
अथाह प्तपुद्रओो पाता है कि जिप्के सहश तीन जगतमें कोई भी 
समुद्र नही दै-उसके निर्मेल जलके रसका पान करता हुआ यह 
सुखसंरृ्ण आत्मा सर्व बाघाओंऊे विक्तप व नामवे भी झून्य हो 
रहा है | उपकी महिमा उम्तीमम ही प्राप्त है। ममारमें दुग्धादि 
पटूरस जिप्त रसको पा नहीं सक्ते-ये छहों रस तृष्णा व्धक तथा 
आकुलताके साधक हैं किंतु यह आत्मीक रप्त तृत्तिकारी तथा 
निराकुछताका भेडार है। यह रप्त स्वाधीन है जब कि छ. रस 
पराघीन हैं। वह क्षयोपणिक ज्ञान नो इन छ. रसोंक्रो ग्रहण करता 
है क्रमवर्ती तथा परोक्ष होनेसे भात्माका स्वमाव नहीं है | निना- 
त्मीक रसका अनुभव इद्विय तथा मनके अगोचर स्वस्वरूपके दी 
गम्य है। स्वृरम पान जैसा घिड करते हे व जमा आहत, भाचार, 
उपाध्याय व सधु करते हैं व जेसा एक सम्यक्ती क्ाताई वसा 
में करता है और अपने ज्ञानानन्दर्मे संतोषी होता है | 
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१६६-आखेवानु लव, हर 

एक व्यक्ति से संशयोंकी दूरकर जब एक वनमे चला जाता 

| तब दूग्से उस वनमें मिन्नर जातिके वृक्षोके रहते हुए भी उन 
उवक्ो वृक्ष सामान्य रूप अनुभव करके उनकी मनोहर शोभासे 
संतुशयमान होनाता है. और उपबनानन्दर्मे मग्न होनाता ह। इच्ची 
तरह एक मम्यग्दटी अन्तरात्मा झात्माके उपवनमें अनन्त पृणरूपी 
वृक्षेकि मिन्नर होते हुए भी गुण सामान्यसे भबके समुदायकी एक 
अमेदरूप अनुभव करनेसे उस जात्मारूपी उप्वनकी परम गोमाके 
अनुभवमे परमानंद्ित हो मगन होजाता है। जब यह र्क्ति इम्त 
आनन्दमई शोभामें लुब्धायमान होता है तब इसका उपयोग अन्य 
अना|त्मीय पदा्थीसे बिलकुल छूटा हुआ है। इपके उपयोग सेवाय 


सात्मगसके और किप्ती रसका वेदन नहीं होल | यही रत्तास्वादू 
अभेद'नुभव और परम उपादेय है। 


१६७--परुघरख, 
परम अध्यात्मयोगी एक चतन्य प्रभु सवे सर्प विकर्पोंको- 
छोड़कर और पदरसेकि स्वादसे उन्मुख होऋर जब निनात्मीक 
अतीन्द्रिय आनन्द रफ्के स्वाद्में लवलीन हो जाता है तव एक 
विलक्षण भेदक्ला जग जाती है-जिप्त कछासे यह भपने स्वानुमव॒ 
गढ़में अनन्तकालके लिये विश्वांति पा लेता है। उप्त गदमें न 
रागादि भाव कम, न ज्ञानावरणादि जाठ द्वव्यकम न शरीरादि नो 
मेक प्रवेश होता है | उप्त गदसें परम निमेछ आात्मीक गुणोंकी 
सेना है निम्तका सेनापति यह जाप खवये होरहा है। यह सेनापति 


२६२] निश्चवपर्मका मनन । 


अपने गुणरूप सिपाहियोंकी भाप स्वयं कवायद कराता है | वे सं 
परम समता व शांत भावसे विना किप्ती विरोधके निवाप्त करते 
हैं। आत्मीक रससे पूर्ण कलशकी तरह भरा हुआ यह जात्मा. 
अपने ही स्वमावमें तृप्त होता हुआ परम छतार्थ और सुखिया बना 
रहता है | यह जहं ब्रह्मके विकरपसे भी शून्य है | यहीं परम 
रसका निरंतर बहाव है। 
१६८-पापहरणी गंगा: 

एक पापी सात्मा अपना पाप धोनेके लिये सर्वेभलमयी गेगा- 
आऑको त्याग कर क्‍योंकि वे सब शरीरके ऊपरी मलको ही धोनेवाली 
होती हैं, अपनी ही निर्मल आत्मानंदाम्रत जरूसे परिपुर्ण आत्म- 
गंगामें प्रवेश करता है। अपने निमरवरूपमें प्रवेश करते ही ज्योंडी 
द्रवव्यारथिक नयसे आत्माका मनन करके कि यह स्वयं परमात्मा, 
यरब्रह्म, ज्ञाता दृष्टा, अविनाशी, अपू्तिक, क्रोधादि विकार रहित, 
अखंड, गुणपर्यय खरूप तथा परम निर्मल है उप्त जात्मगेगाके अनु- 
भवमें गोता लगाता दै त्योंढी बहुतसा कर्मेमल छूट जाता है। ऐसा 
गोता वारबार छुगाना पापमछको अधिक्रतासे धोना और साथ ही 
परम स्ाम्य, शांत और अदभुत आनदका स्वाद पाना है। इस्त पप- 
हरणी गंगाका उदय मिप्त हिमाचलसे होता है वह स्वृय गेंगामय 
है-नाममें भेद इ-वस्तुतः एक हैं| जो भव्य जीव निलप्रति ऐसी 
गंगामें स्नान करते, इसीका ही पोष्टिक स्वरप्त पान करते, व इसीऊे 
सीतर रात्रिदिन निवाप्त कर इसीकी ज्ञान वेराग्गम्ड तरगोका आनंद 
छटते वे ही एक दिन सवये निर्मेठ स्फटिकिव्त अडककर परमपत्रित्र 
और छिड भातके सुखदाई भाराममें पहुंच जाते ढ | 


निश्चयधरका मनन । [ १६३ 





१६५--ल्िलद्विलाख,, 
परम आनन्द रपतधारी, गुगमंडारी, सर विषय्वाप्तवाके विला- 
ससे रहित जब अपने आपके स्वरूपमें तन्मयताका भाव करता हैं 
तब यकह्मायक्र चिहिलासमें पहुंच नाता है। जहांपर चेतन्य गुण अपनी. 
पूण शक्तिको लिये प्रकाशमान हैं-वहांपर स्त्रगुणक्रों निर्मेलता भी 
सद भुत है जहांपर किसी भी तरहका रागठ्ेष नगर नहीं आता हैं,. 
किन्तु वीतरागताका जहां पुणे संचार है ऐसी परम शांततामई आने- 
-दामृत जलसे पूर्ण ज्ञान समुद्रमें स्नान सर्वे बाघाओंका निवारक व 
सुख विस्तारक है।हप्त चिद॒विलाके रप्तमें वे ही हप कछोल करते 
हैं. जिनको स्व और परका भेदविज्ञान होगया दै | निनकी दष्टिमें 
अपने आपका स्वरूप भलेप्रकार जेप्ताक्ना तेसा गड़ गया है। तथा 
स्वसवरूपका ध्यान ऐपा होगया है कि उप्तके सामने सिवाय अपने 
आत्माके सच्चे स्वरूपके ओर कोई ननर ही नहीं आता। 
१९७०० पर्सेस्वरकाः आतगखबए, 
हम जब सृक््मटछ्टिसे विचार करने हैं कि परमेश्वर कौन, 
कहां व्‌ उप्तका आसन कफेसा है तो पता चलता है क्रि में ही 
शपरमेश्वर हूं, में मेरे शरीरमें हे, मेरे आत्माके असंख्याते प्रदेधोंक्ता 
आप्तन ही मेरा या परमेश्वका आप्तन है। इस परमेश्वरमे निरतर 
परम ऐश्वर्यक्ना ही विलाप्त है। इप्तके सवागमें मिथ्यालक्षी कालि- 
मासे शून्य सम्यग्दशव है, मिथ्याजान व अज्ञानके मेलसे रहित 
सम्यग्त्ञान है, तथा मिध्याचारित्र व चारिज्रमोहनीसे रहित सम्द- 
उचारित्र है। ये परमात्म। इन जति मनोहर ठीव गुगोसि थोमाय- 


श्द्ड ]- निश्चयधमंका' मनन 


मान है इसी तरह इस अपने परमेश्वर्में दशलाक्षणी धर्मका निवाप्त 
है-ये भी दशलक्षण इसके स्वोगमें व्यापक हैं, क्रोध कपायका 
जअभाष होनेसे उत्तम क्षमा संपूर्ण आत्मप्रदेशोंमें अपनी परम शांतता_ 
लिंये बिग रही है । मान कषायके नामोंनिशान न होनेसे उत्तम 
मार्देव रूप स्वमाविक कोमलता विना 'कमी विकारके कछोल कर 
रही है । माया श्वायको वज्जता न होनेसे उत्तम आर्मभव्र रूप 
स्वाभावदक् सरलता जड़ां जेसा वस्तुओंका स्वरूप है वैसा ही झल- 
कृता # प्रगठ हो नही ह | लोभ कपायञी रगतका पता न चलढनेसे 
वहां उत्तम शौच घर्म अपनी परम पविच्नता, परम तृप्तता, अप्नी 
परम कृतकल्ताको दर्शाइर जगमगा रहा है। अयत्यक्ना भाव विउ- 
कुल न होनेसे उपर प्रभुमें जेसे ऊरर कहे चार गुण व्यापक हैं बेसे - 
उत्तम सयता भी व्यापक्त है भिससे कोई अपत्यता व अवास्तावे- 
कपना, अयथार्थपना वहां नजर नहीं आता | पसत्रूपी अनन्तगुण 
अपनों बत्‌ पर्यायोंको दिखलाते हुए कछोल कर रहे है। मनवच- 
नक्यय व क्षायका जहां कुछ भी सम्बन्ध न होनेसे उत्तम संयम 
सत्र अपनी गाढ़ अभेद्य भछेद्य परिणतिमें इस तरह विलाप्त कर 
जहा है के अपनी सर्वीग आधारमृत आत्मभूमिमें किसी भी कम है 
झोकमज्ों जाने नहीं देता है। मोहका सवेधा अभाव होनेसे इच्छा 
नहां करी तरहकी भी नहीं है ऐसे आत्मामें अपने आत्माके अपने” 
ही आत्माऊ निश्चय रत्नन्नयमई आत्मानुभव रूपी अग्निर्मे तपना- 
हा उसम हप परम शोभाकों विस्तार कर दमक रहा है। सवद्वव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वमावकी अपेक्षासे मेरा जो कुछ है सो मुझमें 
डे, मरेमें परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल व परभावका लेगमात्र भी नहीं 


निश्चयधमेका मनन । पृ शच५, 


है इस तरह स्वमावसे ही उत्तम साग धर्म मेरेमें बहुत ह जादु- 
रभावसे घोभावयमान होरहा है । इप्त जगतमें अन्य कोई ०रमाणु 
मात्र भी मेरा नहीं है। नो कुछ मेरा है सो मेरे पाप्त है वह सुझसे 
न छूटता है न मेरेमें कोई दूसरा आता है ऐमा मेरा स्वभाव ही 
उत्तम आर्किचन घममय है सो परम प्रकाशको लिये हुए झलक 
रहा है। में स्वये ब्रह्मस्वरूप हे-मेरी चर्या अर्थात्‌ परिणमन सदा 
अपने आपमें ही है | में अपने परिणमनसे कभी भी रहित नहीं 
होता हे। अपना शील खमाव स्वय ही यथावत्‌ वन रहा है। इस 
तरह उत्तम ब्रह्मचये धर्ममें मे पृणतया अलकता हुआ परमानदर्में 
मगन हूं। ह॒प तरह में स्वये दशलक्षण धमेमय हे | ये दरश्शों घर्मे 
मेरे सवोगमें व्यापक दें ! में स्वयं परमेश्वर ह। में ही रवये परमे- 
श्वरका परम अखड अविनाशी जाप्तन हूँ | में इसी आपनपर बैठकर 
सदा अपने आत्मीक रसका पान करता हुआ परम तृप्त रहता हू। 
१७१-शसावाणीम छत्ताय क्षाया 

आज इप्त जात्माके लिये रत्नत्रयं भक्तिकी पृरणताका दिन 

दे । आन यह साक्षात्‌ रत्नत्नय स्वहृूप प्रकाशमान है। आन इपक्ी 
अवगाहनामें कषायोंका अशमात्र भी नहीं झलकता है। इप्तीलिये 
जा उत्तम क्षमाका यहां पूण्ण राज्य होरहा दे । भले ही दूपरे हृछझ 
क्षमा करें या न करें इसे कोई मतलब नहीं दे । परन्तु इसकी 
ओरसे तो सब प्राणियोंपर परम क्षमा है । यह शांतिके सुखदाई 
 समुद्रमें ड्वव रहा है। इप्तके प्रदेशोंमें कोई अपराध नहीं है मिप्तके 
लिये इसे प्रायश्रित्त व दड लेने व पश्चात्ताप करने या क्षमा मांग- 
नेकी जरूरत होवे। अपने शुद्ध ज्ञानानंदमई स्वभावकी आराषनासे 
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बाहर होना अपराध कहलाता है |परम प्रभु जात्मा सदा ही अपने 
स्वभावमें निश्रक है | इसीलिये इसे परमात्मा, परवझ, परमानन्दी, 
झुद्ध, परम साम्य, परमाहादी, परम गुरु तथा परम प्तार जौः 
परमाराध्य कहते हँ-स्वानुमूतिर्में तनन्‍्मयी प्रभूके लिये न कोई 
अपराध है न कोई क्षमा है | ऐसे परमसतार रत्नत्नय स्वरूप भग- 
चान- आत्माका अनुभव ही निश्चय धर्मका मनन है। 
१७२० परुन' शर्व॑त्ति, 
जगतसे निम्तका ममत्त्व नहीं तथा जो निमर अनुपम खमा- 

वका घारी है उस्त परम पुरुष आत्मारामका निम भूमिकामें कललोल 
करना परम शांति तथा सुखका निवाप्त है-उपमें किसी प्रकारकी 
कोई कालिमा व कलुपता नहीं है | उम्त आत्माक़ी सत्तार्मे पर्माए 
मात्र भी अन्य द्वव्यका सम्बन्ध नहीं है । वह आप आपी अप- 
नेमें एक तरहके अतीद्रिय आनंद अम्ृतक्नो उत्पन्न करता है बोर 
उसे जाप ही पीता है-ओऔर आप ही परम सनन्‍्तोषकों माप्त करता 
है। उसमें कोई दुविधा नहीं है न संप्तारकी संतप्तता है। वहां 
गरम शांतिका ही राज्य है। उपयोग रूपी पंथिक मव-वाप्तरे 
अ्रमणसे थका हुआ और आकुरुताके जालमें फेसा हुआ यक्रायक 
जब उस परम शांतिके समुद्र आत्मप्तरोवरमें गोना हगाता हि; 
. सारी आक्ुल्ताको मिय प्राता है तथा स्व परम शांत हो तात 

है| संसारकी टड़ीसे ठंडी चीज भी ठप्त घातिका सुझ्ाक्ता करी 
कर सक्ती | जय हो इस परम झातिक़ी मिम्र्मे सिद्ध सदा मिमत 
रहते हैं और हरहक जात्मा भी निमस्‍न है | इस जातागी कक 
श्ञांत अनुमव करना ही निश्षय घरमेका मनन दे । 
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१ ६-“पारुस बार, 

जो कोई आत्मा अपने खरूप सवेदनमें उत्साहवान है ओर 
खरूप प्राप्तिके लिये परम श्रद्धावान है वह जब कषायोंकी रंगतर्मे 
- नहीं रंगता तथा कमें-बंधनोंकों काटनेकी ढढ़ भावना करता है उसे 
ही वीर कहना चाहिये। ऐसा ही वीर सम्यग्दष्टी नीव अपने स्वरू- 
पको ज्ञानावरणादि द्वव्यकमे, शरीरादि नोकमे तथा रागह्रेषादि भाव 
कमोसे जुदा परमवीर श्रद्धता, जानता तथा अनुभवता है निम्न 
अ्रद्धान-ज्ञान-चारित्रेके बलसे यह परम णानंदका छाम करता हुआ 
परिणमन किया करता द्वै| उप्त परिणमनमें संपु्ण आत्मशक्तियोंका 
विकाश्य होता है। इप्त परम धारावाही ज्ञानके प्रतापसे शक ऐसी 
. ढाल ज्ञानीके हाथ्में होनाती दे कि मिस ढालके सामने कर्मोके कोई 
आक्रमण असर नहीं करते है| वे कमे स्वयं ही इस वीरके स्वसं- 
वेदन ज्ञान रूपी मंत्रके प्रभावसे शिथिल पड़ते पड़ते गिरने, पड़ने 
तथा भागने लगते हैं | इस वीरके वीयेका विकाश और अधिक 
होता है तब कमोके चिन्ह नहीं मिलते और यह साक्षात्‌ परम वीर 

वनमें तिष्ठा हुआ स्वस्वरूपमें कल्लोल करता है | 

१०४--घाका हा, 

भव विपिनमें भ्रमण कर्ता एक व्यक्ति ज्यों ही अपनी सत्ताकी 
सम्दाल करता दे त्यों ही अपने भीतर एक ऐसे प्रकाशका उजाला - - 
पाता है निप्तमे मिथ्यात्वका अधकार हृढे भी नहीं मिलता है। : 
उस प्रकाशके सहारे यह छः द्वव्यमयी जगत अपना अंग २ 
स्वरूप जैप्ताका तेप्ता दिखा देता है । पहले जो अंधकारमें पदार्थ 
यथाथे नहीं भातते थे वे सब ज्योंके त्यों ठीकर साफ२ मार्म 
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होगहे हैं | कि प्ती तरहकी अमबुद्धि जब नहीं रही है। दीपक मम 
; सिपर प्रकाशन ज्ञानने यह भले प्रकार बता दिया है कि आत्माराम 
जिपका इस देहमें मुझाम है एक शुद्ध स्फटिकवत परम ज्योतिमई 
च आनंदमई अद्भुत पदार्थ है, निम्तमें अतीन्द्रिय आनदका अमृत 
मई रस कूट कूट कर भरा हुआ है। स्वसुख भोक्ताके लिये स्वभा: 
वर्में स्थितिके प्िवाय दूपरा कोई उपाय नहीं है । मैं ही पूनक, 
में ही पृज्य, में ही ध्याता, में ही ध्येय, में ही कारण, मैं ही कार्य, 
में ही उपादान, में ही उपादेय, में ही धर्मी, मे ही धर्म हन कल- 
नाओंसे भो बाहर होगया है वही व्यक्ति निश्रयवर्म का मनन करके 
परम सुखझा छाभ कर सक्ता है। 
१७५-परगातथ, 
परमात्म खरूपघारी ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई आत्मा सब सक- 
रुप विकल्पोंसे दूर रह अपने परमार्थ स्वसावमें तन्मय है | भगत 
जितने पदार्थ हैं वे सब अप्ने खराज्यक्री सत्तासे बाहर है ! मेरा 
आत्मा भी इसी माफिक अपनी अमूल्य युणावलीमें तिष्ठा हुआ है। 
कोई सी पदार्थ ऐसा नहीं होतक्ता नो मेरे इस स्वभावकों विपरीत 
कर सके | अनादिकाल्‍से कर्मोक्ना सम्बन्ध रहा परन्तु कमेवर्गणा मेरे 
इस स्वभावकों कुछ विगाड़ न सकी | में सदाक्ा ही परमात्मा हू, 
भूत्त, भविष्य, वतमान तीन कालके कर्मनन्धनोंपे निराठा ह। मेरी 
महिमा वही जाने जो वहतुके सत स्व॒भावक्रो पहचाने | वास्तव 
जे अपनी महिमाक्नो आप ही जानता है | अपने स्वरूपसे उस 
आनन्दरूपी अम्रृतका परम मिष्ट खाद लेनेके लिये में सवे झगड़ेंसि 
झलग होकर जवनी ही महिमामें रमता हँ-भपने ही मनोदूर शुद्ध 
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नगुणरूपी वृक्षोंसे सकीण आत्म उपवनके भीतर १छोल करता हूँ | 

यही रवारामक्रीडा स्वरूप सवेदन व परमात्माका ध्यान दे । यही 

“अनुपम सुखदायी और परम सारता विस्तारनेवाला है | यही पर- 

“माथे है क्योंकि यही परमार्थक्रा साधन है, यही निश्चयधर्म और 
“यही सुखशातिका समुद्र है | 

१९७६०-परुस! खजाना, 

ज्ञानी आत्मा सब प्रपंचनालसे रहित हो जब अपनी स्वरू- 

पकी आभाको देखता है तब यकायक् परमानन्दका लाभ प्राप्त कर 

जेता है-उप्तके भावमें रागट्रेषकी काल्मि नहीं नभर आती है । 

अप्तमताका मूल कपायका बल है | जह। स्वरू सन्झुखता है वहाँ 

परम समता है | परम समता पट्द्रव्ण्मई लोकको अगने स्वरूपमें 

“याती है। उसे नीच, ऊँच, बड़े छोटे, सुन्दर असुन्दरकी करपना 

“नही होती। झुद्ध द्वव्याथि नयकी दृष्टि से ही आत्माओंको शुद्ध 

- दिखाती है। परम समताके लाभकी ण्ही ढष्टि बीन है। इसी बीनसे 

आत्मानुभवरूपी वृक्ष बढता है । जिप्त वृक्षका फल परम कर्पाण- 

'कारिणी अपनी ही शुदछ्धताकी अनतकालीन रहनेवाली गघ है। इसी - 

गन्धका आशक्त भव्य जीव- कमलक़ी गन्धरमें भ्प्नर समान तन्मय 

' होनाता है ओर सित्राय आत्मगघ लेनेके अन्य स्व विक्ररप जालोंसे 

| बिलकुल शून्य होनाता है, और तब ही स्वात्मानुभृतिसे परम समता 
आओर सुखका लाभ करता है | 

१७७-परेघासाताब: | 
यदि कोई -परम घेयेके साथ विचार करता है तो उसको यह 
दिखता है कि सपृण मगतके आत्माओंसे मेरा प्रेम भाव है। 
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क्योंकि निम्तने आत्मीकगुणोंके समान सर्वक्षी आत्माके युणोंक्रो 
जाना है-जिमप्ने अपने भात्मीक गुणोके साथ प्रेम पैदा किया 
द्वै-उप्तका प्रेम जवश्यम्भावी सर्व आत्माओंसे होगा। ऐस्ता एक 
विद्वान व्यक्ति परम प्रेममावमें रनित होकर अपने भीतर एक 
ग्रेममयी परमशांत आनन्दसागर बना लेता है. निप्तके भीतर ही 
स्नान करता है | उस्तीका ही निर्मेल 'जलपान करता है | तथा 
उसीमें ही क्रीड़ा करता है | उप्तका संब ध्यान और सर्वे तरफसे 
हट गया है | एक मात्र अपने स्वरूपमें ही स्थिरीभूत होगया है | 

अमभावकी अमृतमई घूंटीका पान करते करते इस प्रेमालुकों परम 
संतोष है । तौभी यह इस अम्नतपानकों नहीं त्यागता-परम मनो- 

हर सुखमई सुन्दरताकी शोमामें यह ऐसा लछवलीन है कि इसे 

सिवाय अपने आपके और कोई दिखता भी नहीं | परम अंहेव 
भावके रंगमें एकताई प्राप्त किये हुए जिस आत्मानुभवके शत 
रसका लाभ प्राप्त करता दे उप्तका वर्णन किप्ती तरह हो नहीं 
सक्ता-वह स्वानुभवगोचर ही ई-जो जाने सो जाने, जो माने सो 
माने, जो अनुभवे सो अनुभवे | 


₹५१८-डपजातस खसागबू, 
परम योगीन्द्र ज्ञाता दृष्टा आत्मा स्व प्रपंचनालोंसे रहित 


- हो जब-एक परम निर्मल आत्मसरोवरमें ्वान करता है तब इसको , 


परम उप भावका लाभ होता है | आत्मसरोवरमें गुणरूपी जछ 


- अनेक अदभुत शक्तियोंको रखनेवाला मौजूद दे | इस नह्पमूहमें 


शागडेषादि कोई विकल्त्रय जीव नहीं हैं न इसमें कर्मेरूपी मर है| 
यह सरोवर परम शुद्ध स्वभावमई साक्षात्‌ परमात्तमावत्‌ पवित्र दे ! 
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न इप्तमें कोई वर्ण, गंघ, रप्त, स्पश है इप्तीसे इसे अमूतिक कहते हैं। 
यह क्षीर समुद्रवत्त निमछ है जिम्तके जलसे तीथंकर सम आत्माका' 
अभिषेक होता है। सच पूछो तो स््ान कर्ता अपने ही आपमें स्नान 
करता हुआ तथा अन्य किप्तीकी तरफ ध्यान न करता हुआ निम्त 
परम शांतिका छाम कर रहा है उप्तका व्णन नहीं हो सक्ता | इस 
परम उपशम भावमें सच्चा ज्ञान व सच्चा श्रद्ान' व सच चारित्रा 
दमक रहा है | गिनवाणी द्वादशागका सार रूप जो भाव श्रत है 
सो इसी भावमें रमण कररहा है। यही भाव साक्षात्‌ केवल क्षायिक 
भाव है| यही भाव वचन अगोचर परमानदका अनुभव कराता है। 
१७९-परचाय' माय, 

भलेप्रकार विचारनेपर यह स्पष्ट विद्त होता है कि निश्चय 
घम अपने ही आत्माका खमाव है, किप्ती पर द्रव्यसे पेदा नहीं 
होता, न किपसीसे मिल सक्ता है। जब भेद ज्ञानके बलसे अपनी 


चस्तुकी अहूग कर लिया जाय तत्र ही वह स्वभाव स्पष्टपने भिन्नर्‌ 
झलक जांता है| एक सप्तार पतित आत्माके लिये यही परमार्थ 


मार्ग है कि वह निश्चय धर्मको पुनः पुन देखे और मनन करे। में” 
शुद्ध ज्ञाता दृष्टा अविनाशी अमुर्तीक आनंद स्वभावी परमशांत परम 
खरसवेदी निश्चय प्म्यग्दशन, ज्ञानचारित्रमई एक अखण्ड अनन्तः 
सामान्य विशेषात्मक सुर्मोक्रा समुदाय रूप चेतन्य-घातु -पिड-हँ- - 
इसके सिवाय अन्य कोई रूप नहीं हू। जो हूँ सो था सो ही सदा 
रहेगा | मेरी गुण सम्पत्तिका कभी वियोग नहीं हुआ न है न कमी 
होगा । ऐसा ही अनुभवना निश्चय घ्मे प्रगट्ताका निश्चय व पर- 
मार्थ मागे है इस मार्गंका अनुयायी परम तीथ मार्गेका चलनेवाला 





१७२ | 'निश्चयधर्मक्ा मनन । 
मम आल कक 0068 260 7 कि नकल किक, 
होता है। वह सत्र सेइटो व विभावोंक जालोंसे अपनेको मिन् 
देखकर सदा सुखी और निराकुल रहता है | वही निर्मल पानीक्नो 
पीता है और उस्त पानीके सच्चे खवादकों प्राप्त करता है। इस खादमें 
मटू राप्क्त स्वाद न रहनेपर भी आत्मीक आनंदका अदभुत खाद 
होता है। जो जाने वही जाने, वही अपने आपको माने, दही 5च्चा 
परमात्मा स्वरूप पहिचाने | 
पा, १८०-आअचेका नल, 
परम पृज्यनीय परम सुखदायी परमज्ञानी भात्मा जब अपने 
_ चेतन्यमई तनको देखता है वो अनेकान्तसे व्याप्त पाता है। अनेक 
अन्त अर्थात्‌ धर्म अर्थात्‌ स्वभाव जिप्तमें हो उसे भनेह्नंत कहते 
हैं । आत्मा अनन्त युणोंकरा समुदावरूप एक भखंड ज्ञानपिंड है। 
इसकी महिमा इसकी इसहीमें है | इपक्ी अनेक्नन्तताका वर्णन 
क्रिमी भी तरह किया नहीं जाम्तक्ता-अचनोंकी गक्तिसे वाहर है | 
चास्तवमें वम्तुक्ा स्वरूप अनुमवगम्ब है | मो कोई अपने भपक्नो 
सर्व पक्व्योंसे सिन्र अवलोकन करता है अर्थात अपने उपयोगको 
मात्र एक अप्मा हीके सन्मुल्ल रखता हैं उसे उप्ती समय स्वरूवका 
साक्षात्कार होजाता है-विकल्प दच्चामें जो अनेझ्ञात रूप अलक्षता 
था वही निर्विकरर स्वात्मानुमवक्ी इश्मामें अनेक्नात एर्कत आदिसे 
आन्‍्य केमा भासता है सो अनुमवकरतता ही माने-वह स्वरूप बच- 
नोंसे अगोचर है तो भी एक मोक्षार्थी व्यक्ति अनेशवक्ी घरण 
हे आत्मपदार्थक्रा मनन किया करता है | नव जाप ही भाप अपने 
आपमे स्थिर होनावा दे तब लाप आपका ही वाश्रय ह । बडी 
एनिन जात्ममूमि परम सुखदाई और मनोहारिणी है । 


निश्चयपरमेका मनन । [। १७३ 


१८१-ल्‍आकशासा भाव | 

परमयोगी परम स्वतंत्र परम साधु परमानद्मई आत्मा सर्वे 
प्रपंच जालोसे रहित हुआ तथा सब इच्छाओंसे बाहर ठहरा हुआ" 
एक आश्रयेकारी अकाम भात्रमें लोलीन है । इच्छाकी मत्ताके 
अमभावको अक्राम भाव ऋऋते हैं। इस भावकी सत्तामें परम आ- 
ध्यात्मिक भाव है | इसीमे वह अनुभव दशा है जहां सिवाय पाप 
खम्ावके ओर किसीऊका खाद नहीं आता दे | जहां सिवाय 'नमें- 
लताके मलका कोई काम नहीं है, जहा सित्राय शांतिके कोई” 
अशात नही है | अक्रामभाव परमात्माक्रा और मेरा निन् रवाभा - 
विक भाव है | जो कोई परवम्तु मेरी कभी हे नहीं, थी नहीं, 


“होगी नहीं उसकी इच्छा भी क्‍यों हो ? यदि इच्छा हो तो वह 


; 


बाघक है, किप्ती भी तरह साधक नही है | जेसे निर्मेल पातीमे 

किंचित्‌ भो रन्का सम्बंध उसकी स्वच्छताका निरोधक है वेसे ही 

निर्मल आत्मामें कोई भी मोहका रन उप्तकी पवित्रताका निरोधक है| ' 

अतएव में सब विभाव भावों को त्यागकर अपने ही स्वरूपकी मांहमाममें- 

निश्चलतासे वतन करता हू और परमानन्दका विलाप्त करता ह |. 
१ <६-पूरुच शुद्धता, 

जहांतक विचार कर देखा जाता है परम शुद्धता इस हमारी 


_ आत्माम ही बाप्त कर रही है। हमको निर्मल जलके लिये कहीं 


अन्य स्थानमें जानेकी जरूरत नहीं है। हमारे ही पाप्त शांति' 
ओर भानंदका समुद्र है । यद्यपि इसपर कर्मेका कादा छाया हुआ 
है पर मब बुडधिपूरवेक करके कीचको दूरकर देखा जाता है तो सुख- 
समुद्र आप स्वयं हो ही रहा है । इस सुख समुंद्र आत्मामें किसी 


१७४ ] निश्चयधमेका मनन । 


सी प्रकारकी अश्ुद्धता नहीं है किन्तु परम शुद्धता है। जो कोई 
इस परम शुद्धताछा दर्शन करते उप्रहीमें तन्‍्मय होते उप्तहीके 
स्वानुभवरूपी रसका पान करते उनको एक अपूर्व तृप्तिका भाव 
होता है | उनको एक आश्रयकारी आनंदका लाभ होता है, उनकी 
महिमा परमसार तथा सुखदाई होनाती है (उनको एक ऐसा नशा 
चढ़ जाता है कि उस नशेके भीतर आशक्त हो नानेसे वे ऐसी 
अवस्थामें पहुंच जाते हैं कि उप्तका भान न उनको ही रहता है न 
दुसरोंको रहता है| उस्त दक्षामें हां या नाका झगड़ा नहीं रहता, 
“निश्चय व्यवहारका विकल्प नहीं रहता | वह एक परम शातिमयी 
आत्मशय्या होती है मिप्तपर परम विष्णुरूप आत्मा संतोषसे शयन 
करता है और इस निद्राकी भद्भुत निराकुछताका भोग करता है | 
१८३०-आगपहत्मा जगगुत्ति, 

में परमानंदी ज्ञातादष्टा परमसुखी सर्वे आक्ुुलताओंसे रहित 
'प्िछ्सम गुणवाला हू। मेरेमें आत्म जाग्रति सदा हीसे विद्यमान है। 
मैं अपनी इस जागृतिके प्रकाशमें वीतरायताकी निर्मल्ताका और 
आत्मीक आनन्दके अम्ृतमयी भोननका निरंतर अनुभव करता हूँ । 
मेरे भाव मेरे अपने द्वव्यके ही परिणाम हैं। उन भावोंमें क्रिप्ती पर 
पदार्थक्री रंचमात्र भी झछुक नही है। में सुख पत्ता चेतन्य वोधकी 
शक्तियोका मंडार है। भले ही लोकालोक मेरे स्वभावमें झलके [ 7 
मेरा उनसे सिवाय जेय ज्ञायक सम्बन्धक्े और कोई संवेध नहीं है। 
मैं अपने निन असंख्यात प्रदेशोके समुदायदूप देगमें रहकर अपनी 
-अनंतगुणरूपी प्रना और जनन्तानन्त अविभाग परिच्छेवरूपी उनकी 
सामग्रीका स्वतंत्र राज्य करहा हूं | मेरेपर कोई स्वामी नहीं है, मे 


निश्चयधर्मका मनन । [ १७६ 





अपनी विभूतिका जाप स्वामी हे-और उसीमें ही रमण कररहा हू। 
मुझे वन्ध, मोक्ष, संवर, निनरा, आश्रव, बन्धसे कोई प्रयोनन नही। 
मेरी आत्मन!गृति सुझे महा आनन्द देती हुईं मेरी सत्ताका निरन्तर 
प्रकाश कर रही हे-यही मेरे लिये एक परम सुखदायी सामग्री हे 
भिप्तसे निमामुभव करता हुआ में परम तृप्त हो रहा हूँ । 
१८४--पुरुमात्त िचूपर,. 
सववे संकल्प-विहृल्पोंसे रह्दित हो नो कोई अपने जात्मसव- 
रूपकी तरफ दृष्टि देता है उसे एक मात्र अपना भाव परमात्म 
विचारपर लगाना होता द्वै | नो परमात्मा सो ही में, जो में सो हो 
परमात्मा यही भाव साधक भी है ओर वाघक भी दै। क्योंकि यह 
“आव निर्विकस्प आत्मानुमवकी तरफ ले मानेवाला है इससे साधक 
है और स्वयं शुभोपयोग होनेसे बन्ध रूप है इससे बाघक है | 
अतएव जनिप्तमें बन्धपना हो उसे त्याग कर मै अवन्ध रूप नो अपना 
शुद्ध चतन्य भाव उसीमें ऐसा तन्‍्मग्र होता हू कि वहां ने कोई 
विचार है न कोई वचन है न कोई कायकी क्रिया है। निष्क्रिय 
आत्मानुमवरूप अवस्थाका विलाप्ती परमसुखराशी शुद्ध ज्ञानानद्मई 
प्रभूरछप स्वात्मपदघारी नि.करुँक आत्माका आत्मामें रहना ही स्वसु- 
सका अनुपम साधन है। यहां ही वह मनोहर स्वात्मरस है निम्त 
रप्तका पान परम तृत्तिकारी है व जो दुग्धादि छः रप्तोसे विलकुछ 
निराला है | इम रसके रपिक जन सर्व आपत्तियं दूर कर परम 
शांतिबय भावमें लवलीन होते हैं और वातकी बातमें सर्वे आकुल- 
ताएँ छोड़कर परम निराकुछ भावमे योगी समान ठहरे हुए मोक्षक्ते 
भाषको प्राप्त होनाते है । 


१७६ | निश्चयधर्कां- मनन 
श्ट५-परेखा पुष्प | 


एक चिरकालका वियोग प्राप्त व्यक्ति यक्रयक्र जाने ृदयंके 
मनोहर हक स्रात्मानुभूति ख्धंपी सत्रीकोी देखकर अपने उपयो *- 
भके नेमल प्रेम पुष्पफफो उप्तके परम शांत और सुखद्ाई करकमलमे 
अपण करता है| इप समयक्ता प्रेम मिछाप परम मगलक़ारी और 
परम तृप्तिकर हो रहा है।न स्वात्मानुभूतिको न उप्के प्रेमकारकको 
सिवाय परस्परके अन्य क्रिप्ती वस्ठुकी खबर है। मानो संपूर्ण जगत 
ज्ञुन्य है, है ही नहीं -इस तरहका परस्पर सगठव मत आत्माक़ों 
उपलड्ष होता है वड़ी अपना प्तार जीवन करता हुआ एक आयु 
पम आनन्दामृतके रसका पान करता है | उप्तके म्देश प्रदेशमे' 
उमंगकी तर लहगने लगती हैं| वह अपनेको परमात्माप्ते किप्ती/ 
अजशोग कम नहीं मानता है | वार्तवमें वही परमात्ना है। उप्तको 
सत्ता उप्हीमें सर्वाग कल्लोल करती है | इस प्रेम पुष्पकी जय हो 
जो एक समयमें प्रेमकारकके छारा अर्पग किये मानेपर प्रेम पात्राकी 
अपने वश कर लेता है। यही पुष्प वह झुद्धोपयोग है जहां सो“ 
भाविक परिणतिका विकराश है-नहां परम निर्मल भूमिका है कि 
जिसपर कर पुद्ठ? की कालिमा रंच मात्र नही ठहरदी है । धन्य हैं 
वे व्यक्ति जो इस ग्रेम पुष्पसे अपनी शोमा बढाते और स्वात्म- 
प्रियाकरा सुखमय संगम छाभ करते हैं | हे 

९८६-मोेक्ष एव 

में अनादि काछका भ्रमण करनेवाला एक आता 
सम्हाल करता दे तो आपको उ्त सतीन्द्रिय 
प्त आनंदकी लाठतासे व्याकुक 


संसारयात्र 
जब अपनी शक्तिकी प्तम 
आनन्दका समुद्र ही देखता टनजि 


निश्रयधमका “मेनन । [ ७७ 
था-संसारयात्रामें विषय सुखका 'लोछुपी'था-अब आत्मछुखका 
प्रेमी होगया है। और मिन अंतराय कॉरक ' कंमे बंधनोकें' कारण 
अपने स्वमांवका:विलास्त॒नंहीं पा रहा है उन्हीं बन्धेनोंसे मोक्ष, 
होनेकी यात्रा चंठनेका अब ढढ़ संकेर्पं कर लेतो' है और एक 
क्षण भी 'संसतारकी 'तरफ नहीं देखता हुआ मीक्षकी तरफ अपनी 
टंष्टि लगाए हुए मोक्षयात्राके मार्गेपर “चंलता'है'। वहं मार्ग एक , 
वचन अगोचर स्वात्मानुभव रूप ऐसा गुप्त हैं कि वहां प्रमाण 
नय' निक्षपका कोई “विकल्प नहीं होता हैं। में निश्च॑यका मनेनेः 
करता हू या-व्यवहारका यह भी जंहाँ कोई झंगडा नहीं है | 
में सिंडंसम हू दर्शन ज्ञानचारित्र मय है, येहं भी” विकल्प 
- यहां अबकाश नही पाता। में हू या नहीं हू या हूं और नहीं 
या अवक्तंव्य हू इत्यादि सप्तमंगकी भी कीई चिन्ता नहीं है-- 
क्या है सो वही जानता है जो स्वात्मानुंभव॑ कर रंहा है| उसके 
वचन काय मन तीनो थिर है। वास्त॑वर्में जब मन रागड्रेषादि, 
कलछोलोंसे विक्षिप्त नहीं होकर निश्चल होता है तब ही निमंतत्व 
अपने अनुभवमें आता द्ै-दूसरे विकल्प कर्ता ऐसा समझते हैं 
कि इस अनुभवकतोके उपयोगम सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान सम्यम्वारित्रि 
. तीनों झलक रहे हैं-उसके भावमे अमेद रत्नत्नय दमक रहे हैं । 
 इसीको मोक्ष यात्राक्रा मांगे कहते हैं | घन्य हैं वे वीर आत्माएँ 
जो इप्त स्वानुभव रूपी मार्गपर चलकर मोक्षके अनुपम विशाल 
तीथैस्थान पर पहुंचकर शिवसुन्द्रीसे भेटकर अनन्तकाढके लिये 
आप जापी आपीसे होते हुए आपमें ही निरतर जापके लिये 
कछोल करते है 


श्७८ ] निश्वयपमेका मनन । 
१८७-ज्ञावमाहिमाः 

यह आत्मा सवे विषय विकारोसे हटकर जब कभी भपनी 
असंख्यात प्रदेशरूपी भूमिकामें देखता है. तब इसे यकायक एक 
महिमाका दशेन होता है कि निप्तका कथन इस निर्वेल मनुष्यकी 
निहासे नहीं हो सक्ता है।इस महिमामें परमेश्वरका साक्षात्‌ दशन 
हो जाता है। नो रूप दृष्टिमें माता है उस रूपमें जब कोई पुद्- 
लूपनेका अंश नहीं है तब उप्तकी उपमा किसी भी सूर्य, चंद्रमा, 
रत्न आदि पुद्ठलके पदार्थसे नहीं दी ना सक्ती इसतीलिये वह रूप 
निरुपम है | यच्पि आत्त्मानुभवी उप्त परमात्माका दर्शन करलेता 
है. पर अपनी जड़मई जिहासे बिलकूलछ वर्णन नहीं कर सक्ता | 
इसीसे वह शब्द अगोचर है | तथापि संकेत मात्र नो कुछ कहा . 
जाता है उप्तको सुनकर कोई सूक्ष्मदर्शी तत्वज्ञानी अपने भीतर उम्त 
आनन्दमई वस्तुको देख सके तो देख लेवे। यह उप्तके ज्ञानकी दो 
महिमा है। ज्ञानकी महिमाकी ऐसी शक्ति है कि यह उपयोग 
उपादेय वस्तुको ग्रहण करके उप्तमें उन्‍्मत्त हो जाता है ऐस्ता कि 
उसे कुछ विचार व विकल्प ही नहीं रहता । उस्त समयकी ढीलामें 
दर्शक ढश्य, पूजक पूज्य, ध्याता ध्येय, ज्ञाता ज्ञेय, अनुमाता भवु- 
मेयका तक नहीं होता | यदि कुछ वचनसे कहें तो कह पक्ते द 
कि वह एक परम स्वाघीन आनंदमई ज्ञाता दष्टा परमशांत परमतृप्त “ 
एक शुद्ध पदार्थ है जो वह है सो में है, नो मैं है तो वह दे । 

१८८-मावाकाः सरण | 

कैसा भयानक शोकका समय है कि जो मन संस्तार भरके 

संकल्प विलय करता था, अनेक प्रकारकी तकंणाएं उठाता था, 
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पिछली वातोंका स्मरण करता था, प्रद्यभिज्ञान द्वारा यह विकरप 
करता था कि यह वही है जिसे पहले देखा था, अ्षतज्ञानक्ी 
जुड़दौड़में दौदइता था, कभी किसीसे प्रसन्न हो उसे प्यार व 
कभी किसीसे अप्रस्नन्न हो ट्वेष करता था तथा घमेंसाधनमें 
अनुरक्त हो परमात्माके स्वरूपका अथवा आत्माके स्वरूपका मनन 
करता था, भेद ज्ञानद्वारा आत्माके स्वरूपको अनात्माके स्वरूपसे 
मिन्न विचारता था तथा अनात्माको छोडकर में शुरू ररूंप हूं, 
ज्ञातादष्टा आनंदरूप हू इत्यादि गुणीसे गुणोंका भेद करके विचार 
किया करता था। वह मन आज मनके परम प्रभु आत्माके भीतर 
स्वानुभव रूपी खडककी चमक होते ही यकायक मरणप्राय होगया 

: है। भूछित हो गया है। मनमें शक्ति नहीं नो निभानदरूपी सूर्यके 
उदयको सहन कर सके | दीधेकाल तक स्वानुभवक्की असिके प्रहार 
होनेसे मनके प्राणोंके आधार से कर्मेबधन कट जाते हैं. तब मनका 
मरण हो जाता है और आत्मा अपने पूणे बल आनन्द तथा ज्ञानमें 
तन्मय होता हुआ सिवाय आपके न कहीं नाता, न किसीको देखता, 
न किप्तीको जानता, न किसीको कर्ता, न किप्तीको भोक्ता, न किसीसे 

_रागह्ेष करता किन्तु पूर्णोनन्दर्मे मगन रहता है । 

श्‌ <९-परसे-्वुरलता, 
एक व्यक्ति अपने स्व॒रूपकी तरफ जब दृष्टि डाकृता है तब 
'उप्तको यकायक अपनी परसेश्वरताक। दशन हो आता है। यह पर्‌- 
मेश्वरता अपनेमें स्वाभाविक है-अनादि अनन्त है | किसीकी दी 
हुई व करी हुई नहीं है | इस पदमें जो कुछ सार है सब विद्य- 
मान है। इसमे पूर्ण जाननद और पूर्ण शातिका नियात्त है | जहां 
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कोई प्रकारकी कषाय काशिम्ा।नहीं है । . कोई'प्रकारकी भर्पज्ञता 
नहीं दे । आत्मा अपने-शुद्ध गुणों और पर्यायोमें परिणमन! करता 
है| परन्तु/कमी 'भी अपने यगुणोंकी प्रौव्यता त्यागता नहीं। निल्या- , 
नित्यात्मक' स्वभावका घारी अपनी स्वाुभूतिमें मगन रहता दै।। 
सिड, :झुद्द, बुद्, अविनाशी, अविकार नो कोई. है सो मैं-हे-मेरे 
सिवाय अन्य मेरेसे विजक्षण-द्रव्यमें मेरीप्ती >प्रशुता नहीं है| मैं' 
आप अपने ही गुणोंका स्वामी हे। उन ही गुणोमें मेरी सदाकांठकी 
प्रभ्ुता दै । इस मेरी परमेश्वरतामें कर्तापनेक्ी कालिमा-नहीं:हैः। 
न यहां परके दुःख सुखोंके भोगनेकी मलीनता-है। मे ही-भपनी 
स्वाभाविक परिणतिको करे तथा भोगे - परन्तु-परकाःकर्ताभोक्तापना 
इसमें 'नहीं-है । मेरी परमेश्वरताक़ी भक्ति पूनन “करके कोई सुख 
सामग्री प्राप्त-करों व निज सुखके अनुभवको प्राप्त हो तौमी मेरेमे 
कोई-भी ।विकार 'नडी होता है। यह परमेश्वरता सदा जीवित रहती 
हुईं अपूर्व आनन्दर्में तन्मय रहती है | यही इस्तकी प्रतिष्ठा है । 
१९०--आंचुन्तः सुख: 

परम सुखी ज्ञाता दृष्टा भात्मा अपने स्वछूपमें इस तरह 
तन्मय दो रहा है कि जगतमें ऐसी कोई आकर्षण शक्ति नहीं हैं 
जौ उसे अपने लक्ष्य बिंदुसे हटा सके-कोई ऐसा बाना नहीं है नो 
उसमे खट्का कर सके व उसे फिरा सके | कोई ऐसा मंत्र नहीं हैं 
जो उस आत्माके स्वभाव परिणमनम विकार कर सके | सुमेरु 
गर्वतकों निश्चलक कहते हैं पर वह निश्चक नहीं क्योकि उस वृहत्‌ 
स्कम्वर्मेंसे अनेक परमाणु छूटते तथा अनेक उसमें मिलते रहते हैं। 
परन्तु इस अस्तख्यातप्रदेशी आत्मामें-पूर्णे निश्चरता है, इस्तका ये 


| 
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आर 


कोई प्रदेश भिन्न होता न कोई प्रदेश उसमें आके मिलता दे [ 
गुणोंकी भी यही अवस्था है । कोई भी नया गुण उनमें मिल्ता 
नही, कोई भी शुण उनमेंसे विछुड नहीं जाता | अतिरिक्त इसके 
स्वात्मानुभव जन्‍्य परम आनन्दर्में ऐसा तन्मय दे कि जरा भी उद्त 
अनुभवसे सरक कर इधर उधर-होता नहीं-ऐमपी अपूव निश्चलता इस 
अखेड जात्म पदार्थ ही में है| इसके सुखकी मयोदा अनन्त है | 
अनन्त कारूतक भोगते हुए भी सुखकी मात्रा कभी समाप्त नहीं हों 
प्रक्ती | इस तरहका जो कोई आत्मा है सो ही में हू ऐसा श्रद्यान, 
ज्ञान, चारित्रका धारी सहज हीमें सवे चिन्तामालसे शून्य एक चृहत 
आनन्‍्दका भोग करता है ओर निश्चय घममें मग्ग हो नाता है | 
१० १-घुहतू' खामातयरिक्ष, 
परमग्रिय आत्माराम सर्वे विभाव भावोंका परित्याग कर एक 
-अदभ्रुत स्वभावमें लीन है | जगतके लोग सामायिक्रके लिये चार 
तरफ प्रदक्षिणा देते, नमस्कार करते, पाठ पढ़ते, जप करते, सबि- 
कप पिंडस्थध्यान, पदस्थब्यान व स्वरूपस्थध्यानकी भावना भात्तें 
अथवा नेसे दालसे छिलका भिन्न है ऐसे मे रागह्रेपाद़ि कर्मोक्नी 
उपाधिसे भिन्न हू ऐसा मनन करते अथवा में ज्ञता ढष्टा आनन्द 
रूप परम आविनाशी शुद्ध शांत अमूतिक एक चेतन्य पिंड 
हूं ऐसा विचारते। परन्तु यह सब्र सामायिक्रामासत है-छोटी सामा- 
यिक्‌ है, व्यवहार प्तामायिक है | अब यह 'चेतन्य गुणालम्बी सर्वे 
विकल्प जालींसे रहित परम गुप्त निमानन्द्मई परमशात आत्म सझु- 
द्में अपने आपको डालकर उसमें पृण मगन होकर सप चिन्तान्नालसे 
रहित है, वचनकायकी प्रवृत्तिसे बाहर है-केवल अपने शुद्ध स्वरूपके 
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साथ एकमेक होगया है| इसलिये सच्ची वृहत सामायिक कर रहा 
है | व्यवहारी छोग बहुत बड़े पठवाली सामायिकको बडी स्तामायिक 
कहते हैं प्तो अस्त है। जहां आत्मा आत्मीय भावमें एक सम हो 
जाय, रागहेषका झलकाव न रहे वहीं बृह्त्‌ स्ामायिक हो सक्ती है। ' 
१ ९२-- पूरक मरतत्ति,, 

एक भव अ्रमणकारी दुःखर्में सेतप्त आत्माका विचार जब पर 
फल्दोंसे छूट अपने जापके विचारमें जमता है तब वहां एक परम 
मति पेदा होती है निम्तकौ महिमा अगाघ है। इस मतिमें विषय 
कोई पदार्थ नही है किन्तु अपने ही आत्माका यथार्थ स्वरूप है। 
इस परम मतिके जमते ही सब संसार विस्मरण हो जाता है और 
यकायक एक जात्माका बना जगत सामने दिखने लग जाता है । 
इस जगतमें जितने गुण रूपी मनुष्य निवाप्त करते है वे सब चेत- 
नकी ही रंगतमें रंगे हैं। उनमें कहीं भी जड़ता नहीं दिखलाई 
पड़ती है, न किस्ीके अग प्रत्यंगमें कषायोंकी कालिमा है, न कोई 
जाकुलता है न कोई दुःख है| एक अपूर्व सुखझातिका परम मनो- 
हर इश्य होता है कि जिम्तमें सिवाय चेतनके परिवारके और कोई 


नजर नहीं जाता । 
8९ लै- प्रम्याण झतपन कला» 


परम निरंजन ज्ञाता दृष्टा आत्मा सर्व सेकल्प विक्एपसे रहित , 
हो नव सपने भीतर देखता है तब एक अपूर्व सम्ब्जानकी फ्डा 
उसके भीतर प्रगट हो जाती है। जिस कलड़े प्रका्ममें मगते 
सम्पूर्ण पदार्थ ज्येकि त्मों भपने३ निन स्वमावकों लिये हुए उड- 
क॒ते हैं । उस कलाके सामने सन विभाव परिणतियें हकदम नहा 
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दिखती है | वहां सव पदाथ शुद्ध ही माल्म होते हैं। सम्यग्शा- 
नकला जब उपयोगको अन्य सवे चेतन अचेतन द्र॒व्योंसे हटाकर 
केवल अपने निन खभावमई परमानंद्से परिपूर्ण जात्माकी ओर 
लगाती है वह अपनेको स्वात्मानुभवर्में निमग्न पाती है | उस समय 
परमामृतका स्वाद आता है जिप्तका वर्णन स्वादकी रस्तमई स्वाद- 
तामें लीन व्यक्ति उम्त समय कुछ कह् नहीं सत्ता, कुछ सोच नहीं 
सक्ता, अपने शरीरके किप्ती संकेतसे बुद्धिपूवेक बता नहीं सक्ता 
भले ही दूसरा कोई सबिकल्पी उसे देखकर उप्तकी गतिको समझ 
जावें-पीछे नव कदाचित्‌ उपयोग स्वस्वरूपानंदके भोगसे हटे तब 
मन स्मरण कर कुछ कहनेका प्रयत्न करे तो करे, पर खेद है कि 
वह दूपसरोंको उस आनंदका स्वरूप बता नहीं सक्ता। धन्य है यह 
सम्यग्ज्ञानकला ! जो इसमे रत होते है वे परमानंदका लाभ करते हैं. 
और चिरकालूतक शिवरमणीसे उपभोग करते हुए परमतृप्त रहते हैं। 
१ ९५४७० परत शातात्ता:, 

जब कोई फ्रणी निराकु भावसे अपने भीतर अपनी असं- 
ख्यात प्रदेशमई जात्मभूमिको देखता हे तो उप्तमें परम शांतताका 
प्रचार पाता है| वह कोई क्रोध, मान, माया, लोभादिका संचार 
नहीं है न वहां किसी भी पुद्टछ परमाणुका सम्बन्ध है। वहां ज्ञान 
दशन सुख वीयें आदि अनंतगुण सम्पूर्ण रूपसे व्यापकर प्रकाशित 
हो रहे हैं । हरएककी चमक निराली है। कार्यप्णाली निराली है-- 
महिमा निराली है। तथापि परम शांतताके प्रभावसे वे स्व ही 
गुण विना किसी विरोधके एक ही क्षेत्रमें परस्पर अवगाहरूप तिष्ठ 
रहे हं-उनके समुदायको ही एक मात्मव्तु फद्ठते हैं। वह आात्म- 
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वस्तु जब सामान्यपने - देखी जाती दे तो- अखंड एक रूप प्रगट 
होती है | इम्त आत्माकी अखंड एकताक़ा स्वाद छेनेमें परमावन्द- 
रूपी गुण जो इसमें परिपृर्ण भरा है उपयोगको अपने वश कर लेता 
है मिससे उपयोगको सिवाय आपके अन्य क्रिप्ती भी वद्धुका साव _ 
'नही होता | वास्तवमें जो प्राणी इस परम शांतताके स्वच्छ रस्में निमग्द 
हो -जाते हैं उनकी न्सवे बाघाएँ मिट जाती हैं | वे स्ात्मानुभवस्े 
लव॒लीन होकर निश्चय धमेका मनन करते हुए परमसुखी रहते हैं | 
१ ९, 5-पूरुसू सातबा, 
परमझुद्ध भाव पारी ज्ञात दष्टा जात्या से क्र्मबधनोंते 
अपने आपको बिलकुल स्पशे या भृस्या हुआ नही मानता है किन्तु 
पनेको अपने शुद्ध निन स्वरूपमें ही तिष्ठा हुमा जानता है 
जिससे एक अपुर्व-परम भाव उप्तकी सत्तामें बर्तन करता हि | इस 
परम, भावकी -शोभार्में जो महिमा इस्त आत्माकी होती हैं उप्तका 
चणन नहीं हो सक्ता। नो -साक्षात परमात्माका स्वभाव है वही मेरा 
निम्र माव है यह विकल्प मी जहांपर नहीं पाया जाता न नहांपर 
यह विकल्प होता है कि में ह-या-नहीं या स्वचतुट्टयमय हूँ अथवा 
प्र, चतुप्टयमय नहीं हे-सवे विईल्पोंसे अतीत नो कोई विन स- 
भाव: है वही मैं हं-इस तरहके परम भावमें-नो वर्तन करता है 
चही -साक्षाव आत्माके- परमभावकी प्रहेंच जाता है। आत्माका परम 
भाव-परम सार गंमीर तथा परमोपयोगी है । और साक्षात्‌ शुद्ध 
ज्ञानानंद-मई है.। इस भावकी -उत्ठट रचना परम अदभुत, परस 
सार तथा स्वयं समयसतार रूप दे इसमें नीवादि सात तत्पोरी 
कह्पना विल्कुल नहीं है। यह परम भाव चात्माक्त झंडे 
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पारणामिक भाव है | यही.मेरा ,निम घन व मेरा निन .रूंप है| 
१९६-शुउ ता रख खजुद्र, 

ज्ञाता ढष्टा ओनंदकारी परमपृज्य परंमात्मा सब आकुलताओंसे 
रहित हो जब अपने भीतर देखता है तो सिंवाय एक शांत रप्त 
समुंद्रके' किसी, बातको नहीं देख पाता-मन उस-ससुद्रको देखंते ही 
ऐसा मोहित हो जाता है. कि फिर उसके निंकदंसे हटनेकी नहीं 
चाहता इस्लल्यि वह मन उ्त समुद्रमें ही गोते छगाता-है और 
'परमरसका पान करता'दै। इस शात रस पसुद्रमें किप्ती भी अनीव 
पदार्थेका' वास नही दे ना किसी अन्य जीव व गुणका आवाप्त है| 
इस समुद्रमें अनतगुण अपनी स्वार्भांविक शोभाको लिये हुए'विंका- 
-शमान हो रहे है'ज्ञानी पुरुष -इंस' अदभुत सागरमें बेठकर उप्तसे 
'निकलनेकी साहस नहीं करते-सिद्धात्मा भी इसी समुद्रेमे निरतर 


गोते छगाते रद्दते है। जिनको इप्त समुद्रका पता छंग गया दे वे 
सदा ही निराकुछू रहकर स्वानुभव रसका पान करते-हैं 
१९९५-पारणा! खसासतल्राए, 
यद्वि कोई व्यक्ति परम समताका छाम करना चाहे तो उसको 
उच्चित है।क्ि वह एक क्षणके 'लिये द्वव्याथिक ,नयकी दष्टिसे देखने 
“छुग जावे-पर्यायार्थिक दष्टिको गौण-कर देवे प्रथम दष्टिसे' देखते 
हुए सच ही पराथ अपनेर स्वरभावमें दिखलाई पड़ते हैं, कोई।मी 
विकारी भाव नंजर नंही आता है। जगतमें जीव, “पुद्टल, घमे, 
अधमे, आकाश तथा काल इन छ' द्वव्योंकी पत्ता पाई .नाती है 
उस दरशेकको सब "ही द्रव्य अपने" शुद्ध स्वभावंमें दिखते-हैं | जीव 
द्रव्यके सिवाय पांच “द्रव्य अजीव हैं वे बिलकुल निर्विकार 'ही चनर 
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जाते हैं-नीव द्रव्य यद्यपि अनंतानंत हैं और अपनी विक्ृत अव- 
स्थामें अनेक रूपसे दीख रहे हैं ती भी स्वभावकी दष्टिसे देखे 
जानेपर सर्व ही झुद्द, ज्ञाता, दष्टा, वीतराग तथा आनंदमह पर- 
मात्मके समान माद्धम पड़ते हैं| उनमें कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई * 
विद्वान, कोई सघन, कोई निधन, कोईं रोगी, कोई निरोगी नहीं 
दिखता है | इस्त दष्टिसे पदार्थोक्रों देखते हुए एक आपूर्व समता 
भाव हृदयरूपी मंदिरमें उमड़ आता है-रागद्वेषकी कालिमा मिट नाती 
| है-तथा स्वयं ही एक प्रकारका अदभुत स्वानुभव पैदा होजाता है | 
साथ ही निरमेठ आनंद भी झलकता है। परम समता देवी हुर्त उम्तके 
घरमें ठहर जाती है ओर बह उद्त देवीकी पूजामें रत होनाता है। 
हे ९८--ह्वुसागबा' रस्तछ्त,, न्‍ 
ज्ञातादष्टा आनंदमई परम पदार्थ सवे आकुरुताओंसे विश्मण 
होकर अपने निज स्वसावमें ही रमण कर रहा है। बचनोमें शक्ति 
नहीं है जो उप्त स्वभाव रमणक्रो व उसके फलको प्रगट कर प्के। 
यद्यपि वचन अपना ग्रयाप्त करते हैं परंठु अपने कार्यमें सफल नहीं 
होते | अंतर्में जिस व्यक्तिको बतलानेके लिये वचन उद्यम करते हैं 
वह व्यक्ति जब बचनोंका सहारा छोडकर स्वयं अपने स्वभावके 
जाननेका व उप्तमें रमण करनेका प्रयाप्त करता है. तब ही अपने 
स्वभाव- रमणके रहस्यको व्‌ उसके फ्‌लको यथार्थ जान सक्ता ह्ठै हट 
- स्वभाव अनंत झानद्शन सुख वीयोदि ग्रुणोंका अखंड एक 
समुदाय है-ऐसे अखंड अविनाशी अमूतिक पदार्थका ज्योंका त्यों 
निश्चय रहना-रागटेषादिकी कल्लोढोंसे विचलित न होना ही ले 
आव रंमण है | अपने ही पदार्थकी सुखझांतिका आप ही को भोग 
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हो जाना स्वभाव रमणका फल है। इस परमसार कायेको जो फरता 
है. वही एक वीर पुरुष स्वभावालुम्बी है-उसके पास रागह्ठेष मोहादि 
विभाव फटकते ही नहीं-इसीसे वह वीतराग विज्ञानमय रहता 
“हुआ सुखी रहता दे । 
१ ९, ९-पूरतमा! सुर, 
यदि कोई व्यक्ति इस पट्द्वव्यमई जगतमें किसी परम सार 
बस्तुकी देखना चाहे तो उसको पता लछगैगा कि जिसे वह हूंढ़ना 
चाहता है वह वस्तु स्वयं आप है। आपके पिवाय इस जगतमें 
कोई भी परम सार पदार्थ नहीं है | ओर यदि कोई हें तो वे सब 
अपने ही समान हैं। उन सबोंके स्वभावमें व आपके स्वभावमें कोई 
; अन्तर नहीं है | वास्तवमें परम सार पदाथे यह आत्मा हे। नो 
कि शुद्ध बुद्ध अविनाशी अमूर्तीक परमानंद्मई क्रोधादि विकारोंसे 
शुन्य है। उसमें कोई प्रकारके संकल्प व विकल्प नहीं होते हैं । 
वह निर्मेल जल व निर्मे स्फटिकके समान है। उसमें ऐसी अपूर्वे 
शक्ति है कि तीन छोकके सववे पदार्थ अपने अनंतगुण पर्यायोक 
साथ एक ही समयमे झलक जाते है तोमी कोई भी पदाथे इसमें 
कोई टेढे हों व सीधे हों व मले ही कोई क्रोधी हों व कोई शांत 
“हों, कोई अपना अप्तर उस्त पदाथमें कुछ नही कर सक्ता है। इस 
*ैआत्म पदार्थका एक२ प्रदेश परममिष्ट अमृतके समान परम निराकुछ 
परम मघुर परम तृप्तिकारक आनन्दसे भरपुर है।इस पदायरूप में हे, 
ओर रूप नहीं हे यह विकर्प भी उसमें नहीं है | वह अनादि जनंत 
एक रूप चेतन्य धातुमई मूति है | जो कोई सवे नयोंके विकल्पोंसे 
दूर होते हैं और मन, वचन, कायकी क्रियाओंसे परे होकर आपमें- 
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ही बस नते हैं वे ही आत्मानन्दकों भोयते हुए जो 'कुछ अनुभव 
करते हैं वह ,बचन जगोचर है । ह 
९१७००परुखताशस खतरे, 
जो आत्मा परम आनंदमई गुण विगिष्ठ अपने अमेद रलनत्नय 
स्वभावमें तल्लीन से विभाव भावोंसे दूर है वही परमागम पार है। 
परमागमका जो लक्ष्य-ब्रिन्दु हों व परमागमसे, प्राप्त हो वही परमा- 
गमका सार है-डसे ही परमात्मा या यथार्थ केवल, आत्मा कहते 
हैं--वही में हे अन्य हूप नहीं हे यही निश्चय घममंका मनन है | हस्त 
-झुद्ध स्वभाव मननका करनेवाला व्यक्ति जिप्त प्रकारके जगतमें बेठ 
जाता है वह जगत इस ढरश्य नगतसे विलक्षण ही द्ै-यह दिखलाई 
देनेवाला भगत जब पर्याय रूप है तब वह जमत मात्र द्वव्यरूप्‌ - 
है| उस्त जगतमें सर्व चेतन अचेतन पदार्थ भिन्चर अपने ही विन 
-स्वभावमें कछोछ फरते हुए व्िना किसी विकारके व विना किठ्ती 
मिश्रणके दिखलाई पड़ते हैं। उप्त जगतमें यदि कोई- क्रोध भाव, 
मान भाव, छोम भाव 'तथा माया भावको इूंढ़े अथवा मुनि श्राव् 
धर्मेको ढूढे, व गुणत््थान व मार्गणा जीव समाप्तको ढूढ़े तो कहाँ भी 
पता नहीं चलता है।न वहां कोई संसारी दिखता, न सिद्ध दिखता, 
न वहां बन्च दिखता, न मोक्ष दिखता, न वहां आखब दिखता, 
-नसेवर दिखता है | सिवाय झुद्ध लीव अनीबोंके और कोई तत्व. 
-दिखलाई नही प्रड़ता-ऐसे जग्रतको देखनेवाला ही परमागम जार है 
२०९ -#पूर्वबिश्र! साइक: 
, एक व्यक्ति 'परम गम्भीर भावसे जब अपने खरूपपर विचार 
करता | तो: उसे मादम होता है कि संसारमें यदि कहां कोई पवित्र 


ही 


निश्चय्रमंका सनन। [, १८९ 


भाव -है तो -सुझ हीमें -है |-नहां:किसी अन्य 'व्यका सर, /सेबंघ 
ब'मिश्रण न हो और न किसी “अन्य-द्वव्यका अप्तर उम्तपर पड़ता 
हो भिप्तसे कोई विमावता उत्पन्न होनाबे-उसी द्वव्यमें-साक्षात्‌-पविश्र 
भाव है -ऐसा कहनेमें आएगा।-पविन्न भाव-्थात्माक्ना-निन/स्वभाव 
है। इस भावका 'सोंदये, इस आवका महत्त्व,-इस/भावका अंनीपम्य 
अवणेनीय है |-इस पवित्र आवमे कोई-क़लुपता कोष, मान, साया, 
लोभादि कषायोंकी नही. है| ;इस- भावमें अनन्तमुणेकि स्वभाव भी 
गभित हैं| इप्त-मावकी-अमृतमई ;सुख' समुद्र भी कहते,हैं क्योंकि 
परम -अती द्विय- सुख -इसीमें झलकता, है निम्त -सुखमें कोई शआाकुलता 
नहीं -दै- जिसको परसात्मा “था -मुक्तात्मा सदा भोगते-हैं,। व'इप्ती 
-अुखके 'भोगमें तृप्त रहते हुए अनेक साधु जन वनादिकी अनेक 
परीषहोंकों सहन करते हैं। नो दूसरोंके लिये कष्ट हैं वे पवित्र 
भावधारियोंक्ति-लिये कष्ट नहीं है किन्तु निम विछासके!बाह्य साधन 
है | यह पवित्र भाव मेरेमें है। में उस्तसे तन्‍्मय हैँ | यही मेरी 
स्वाधीन निर्मल संपदा है। में इप्तीकी लिए हुए सन्तोषी -रहता- 
हुआ अनुभवानदका स्वाद लेता हूँ | 
२०९-शाल्तिकाः सूकयू, 
कोई व्यक्ति यदि अपने आत्माके स्वरूपपर ध्यान देवे तो 
उसे विदित होगा कि उसका खरूप केवल अनुभव गम्य है, वचन- 
गोचर नहीं है । यद्यपि सवोग अनुभव गम्य है, तथापि सविकरप 
अवस्थामें उप्तकी महिमाको यदि कोई -कहे तो कह भी सक्ता दे। 
इस अनुपम चेतन्य पदाथर्म शाल्तिका साम्राज्य इतवा प्रभावशाली 
है कि उप्तका मूल्य विलुकुल नहीं किया जाप्तक्तानक्योंकि वास्तवमें 
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भात्मामें सत्तारूप तिष्ठे हुए गरुणोंके भीतर मलीनताको दूरकर उन्हें 
अपने पूर्ण प्रकाशमें रखना इस शान्तिका ही काम है। शांति ही 
सच्चा अतीन्द्रिय सुखका अनुभव कराती है। शांति ही इस आतमाक्ो 
सदा अपने निज स्वभावके आसनपर जआरूद्ध रखती है | शांतिके 
साम्राज्यमें मोह शत्रु और उस्तके प्रबल सेनापति क्रोध, मान, माया, 
लोभ इप्त आत्मप्रभुके पाप्त भूछ करके भी नहीं आते | इस प्रवद 
'शत्रुओंसे पराजित भात्माके पाप्त शांति आती ही नहीं। यद्यपि यह 
बात व्यवहारमें कही जाती है तथापि निश्चयसे झांतिका और भा- 
_्माका तादात्य सम्बन्ध है। शाति सदा ही आत्माके प्रदेशोंमें व्या- 
थक है। यह शांति यथार्थ आत्माके बलको प्रगट होनेमें परम प्रवढ 
-कारण है। मुमुक्षु नीवको नित्य शांतिकी ही गोदमें खेलना चाहिये? 
२०३-खतार धागे, 
यदि कोई निश्चिन्त होकर अपने चित्तमें विचार करेगा तो उसे 
माद्म होगा कि अपने आपके जात्मत्त्वमें आत्मता रूप रहनेका मार्ग 
अपने आपका ही अ्रद्धान ज्ञान आचरण है | आपका यथार्थ त्रिकाल 
अबाघित स्वरूपके ही पथपर चलना आपके देशकी प्राप्तिका एक 
निर्विध्न स्वाधीन सार मार्ग है। यथा मार्ग तथा प्राप्य देश, ढोनोंमें 
समानता है। सार मार्ग ही निश्चय धर्मका मनन है। मैं एक अकेला 
सर्च परद्रव्य, गुणपर्याय व सर्वे परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, व पर 
आवोंसे मिन्न हू, द्ृव्यकम, भावकगे, नोकमेसे सिन्‍न होनेके कार- 
णसे शुद्ध हैं। सर्व स्व और परका दष्टा और ज्ञाता स्वभाव छक्षणका 
घारी है। तथा वर्ण गन्ध, रस, स्पश, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, नीव 
समाप्त स्थानादि पुद्लकी समस्त रूयी पर्यायोंसे भिन्न जरूपी अथवा 
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अमूर्तीक हें तथा अपने चेतन्य घातुके बने हुए असंख्यात प्रदेशोंमें 
सन्मई होकर अपने ही शरीर प्रमाण जाकारका धारी हेँ। ऐसा ही 
हूं, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ही हे ऐसा ज्ञान, ऐसा ही हूं ऐसे श्रद्यन 
आञनके साथ में ऐसा हूं ऐसा नही हे इस विकरुपसे रहित होनाना 
यही चारित्र है | यही सम्यक रत्नत्रयका स्वरूप है| इस परम 
रत्नन्नय स्वरूप आत्माके स्वरूपका रागह्वेषांदि कछोलोॉसे अडोल 
रहना ही सार मार्ग है। इसी मांगेपर चलना ही परमानदकी प्रा- 
प्तिका साधन है। यही स्वानुभव है, यही ध्यान है, यही समाधि है, 
यही परमेकाभता है। यही ज्ञान मागे है। यही परमामृतके अदसुत 
अवाहसे परिपूर्ण परम मिष्ठ वेराग्यरूपी समुद्रका वहन है । इसीमें 
_निमग्न होना ही घममे है । 
२०४--भतेगन आतानाहद, 
एक ज्ञाता ढृष्टा आत्मा जब सब इंद्वियोंके विषयोंको व मनके ' 
संकरपोकों ्रागकर अपनी स्वात्मानुभृति रानीके भोगकी तरफ 
सन्मुख होता है और उस भोगमें एकाग्रतासे छूवलीन होनाता हैं 
तो उस्त आत्माको उस सलग्न दशामें हर समय अपूर्वे बचनातीत- 
अतीद्रिय जानंदका छाम होता है क्योकि अनुभूति तियाका अंग 
संपूणे स्वाभाविक आनदसे परिपृण है | इसलिये उसकी संगतिमें 
“निरानंदका कुछ काम नहीं है। इस आनदके छाभको होते ही उच्त 
आत्माकी परसंगतिमे रहनेसे प्राप्त मो घोर थक्नच थी सी यकायक 
दूर होनाती है | तथा एक ऐसी पुथ्टता प्राप्त होती है जो अनंत 
वीयेंका अंशरूप है ओर अखण्ड तथा जविनाशी है| निश्चय डषटिसे 
देखनेवाले मब॒ कि इस्त आनदका निरतर राम कर सऊने तब व्यू- 


श्दर ] निश्चयधर्मका मनन! 
चहोर दष्टिवाोंको तो-डसकां रंच मात्र भी अनुभव नहीं होंसक्ी' 
है। इसीसे जब इन दोंनों टंष्टियोर्में हेय उपदियकां विचार करते 
हैं तो व्यवहार दंष्टि हेय तथा निश्चय दृष्टि उपादेयं है [परन्तु 
जत्र 'निर्विकिस्प स्वात्मानुभवपर दृष्टि डाढते हैं तो' वहां हेय उपोर्देय 
विचारकी गम्य ही नहीं है | वहां तो निम पदार्थ अपने यथार्थ 
स्व॑रूपमें मलेप्रकार झलकता रहता है | वही सेच्चे आनंदका भोग 
हैं, वहीं परम तृप्ति'है तंथ। वहीं परम निराकुछतों है | 
२०५-एक सरोबार 
परम प्रतापी योगी आत्मज्ञानी आत्मा सर्वे संकल्प विकरपोंको 
लोगंकर जब 'अपने भीतर देखता है तब बड़ा ही सुन्दर व भद्मुत' 
सरोवर नमर जाता है-जिसकी शोभा त्रैलोक्यमें कोई मी पृ्णपने 
अपनी वचन वर्गगाओंसे नहीं कह सक्ता है । इस सरोवरमें परम 
शांत ज्ञानंमई निमेछ जछू भरा है निप्तमे रागद्देषादि कषाय भावोंकी' 
इंच मात्र भी कछुषता नहीं है | न इसमें कोई कम वर्गेणां रूपी 
विकरुत्रय जीवोंकी उत्पत्ति होती है | न इसमें कोई नोकम रूपी 
मंत्य्यादि हैं। इस सरोवरक्रा जल न कभी कम होता है न कभी 
बढ़ता है | यद्यपि इसमें पर्यायोकी उत्पाद व्यय रूप तरंगें सदा 
! उंठा करेंती हैं तथापि सरोवरके स्वभावक्की 'औव्यज्ञा सदा बनी 
रहती है | इस सरोवरमें कोई प्रदेश या स्थान-भआनन्द और 
शांतिसे खाली नहीं है | नो इस सरोवरके निकट नाता दे उसे 
आनन्द होता है | नो इस सरोवरके सनन्‍्मुख दो अपना उपयोग 
छगाता है उसको परमानंदका छाम होता है। नो इस सरोवरमें पठ 
जाता है उसके आनंदकी बात क्या कहनी, वह तो केवली गम्य हीईै | 
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इस्त आत्मप्तरोवरके निकट नित्य ही भव्य जीव रूपी पक्षी कलछोल 
किया करते हैं-अनादि संसारके आतापसे सतप्त मनुष्य ज्यों हीं 
इप्त सरोवरमें स्नान करता है व इसका मनोहर जरू पीता है त्योंः 
ही इसको जपू्वे शांतिका छाभ होता है | नि्॑त किसीको अजर 
अमर होकर सदा ही सुखी रहना हो उसको चाहिये कि इस प्तरो- 
बरमें ही नित्य बाप्त करे ओर ऐसा बास करे कि जसे मछली' 
पानीमें वाप्त करती है | नेसे मछली पानीसे बाहर जाकर तड़फ- 
ड्ाती है-पानी विना मी नहीं प्तक्ती इसी तरह वह मनन कभी 
भी इस आत्म प्रोवरसे बाहर नहीं आवे-यदि कदाचित्‌ जावे तो 
तड़फड़ावे-कभी चेन नही पावे, जात्म सरोवरके शांत ज्ञानानद्मई 
“ज्नलसे ही तृप्ति पावे | 
२०६-प्रेखा खलुद्र, 
जैसे ही कोई व्यक्ति अपने शुक्ध भावसे अपने चेतन्य प्रभुको 
देखने लगता है बेसे ही उसको यकायक यह जगत प्रेम समुद्र 
दिखलाई पड़ता हैं | उसके अनुभवमें जड़ अचेतनका भाप्त जाता ' 
रहता दे केवल चेतन्य ही चेतन्य अनुभवर्मं आता है| क्योंकि यह 
सवे छोक नींव राशिसे पूणे है और हरणक जीवका स्वभाव एक 
ले बराबर है | इसलिये अनुभवमें सर्वे चेतन्यमई शांतरससे 
ः एक अनुपम प्रेम समुद्र ही झलकता दै। इस समुद्रमें किसी 
अकार भी विकारको कोई कालिमा नहीं है। यदद ज्ञानानंदमई प्रेम 
रससे भरा है | इस प्रेम समुद्रमें कोर फरना, इसका मनोहर जरू 
यान करना, इसकी स्वाभाविक परिणतिरूपी तरंगोंकी बहार देखना, 
इसकी गम्भीरताकी थाह न पाना, इसकी ज्योतिममें अज्ञानांधकारका 
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प्रवेश न होना जादि बातें वड़ी ही सुखदाविनी हैं। प्रेम प्मुद्रकी 
सहिमा वचनगोचर नहीं है। जिसे संस्तारके आतापसे दाह न पाकर 
शांत भावमें मग्न हो मन, वचन, कायकी क्रियाओसे बाहर जाना 
हो उप्तके लिये उचित है कि वह इस्त प्रेम प्तमुद्रमें ही अपनावाप् 
करे ओर सत्रको भुछा कर मात्र इस्तीमें ही छ्वलीन होना|य तथ 
क्या क्या होगा वह दूधरा कोई कह नहीं प्रक्ता | 
२०७-परमसुखासक्त- 

ज्ञता दृष्टा अविनाशी आत्मा जब जगतके पोद्गलिक आप्त- 
सोंसे अपनेको हटाकर निन आत्माक्े शुद्ध प्रदेशरूपी परम सुखा- 
सनपर विरानमान होता है तव उसे से विश्वद्ञ प्रभुल्र प्राप्त हो 
जाता है, परमेश्वरका घाश्षात्‌ ख़रूप झजकने लग जाता है। उम्त 
परमसुखाप्तनमें कोई बाधा नही है-उप्त जाप्तनमें पूर्ण निर्मेलतता है, 
पृ्ण कोमलता है, पूण सुन्दरता है, पृ्ण चमत्कारिता है, पृणे बीत- 
रागता है | तीन छोककी सम्पत्ति इप आप्तनके सामने तुच्छ है । 
बड़े २ बादशाह व सम्राट हपत आप्तनके लिये तरतते तथा इसे 
बारबार नमस्कार करते हैँ | इम आमनपर नो प्रतिष्ठित होता है 
उसे कोई क्लेश आधि व्याधि नहीं सताती है | वह पा ही सवा 
त्मानुभवके रसके पानमें परम तृप्त रहता है | वह सगतकों देखता 
हुआ भी जगतसे अत्यन्त उदासीन है। नो इस आम्नक्के स्यामी 
हैं वे ही धन्य हैं | हा 
२०८०परुसाथ जुगतू« 

इस पट द्रव्यवय सयतमे मत एक्न चेतन उल्पर 
स्व॒मावके भीतर जि देखा जात है तो वहां रह परमर्ल 
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दिखलाई पड़ता है | जिप्त नगतमें अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, 
अगुरु रुघुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण और चेतना, सुख, 
आ्ांति, सम्यक्त, वीस्‍्ये आदि विशेष ग्रुण अपनी स्वाभाविक महिं- 
मार्में विना एक दूप्तरेको हानि पहुंचाये पूर्ण साम्य तथा परस्पर 
निरपेक्षमावसे निवाप्त कर रहे हैं। इप्त आनदमय जगतमें कोई 
मोह और उद्चका परिवार क्रोध, मान, माया, छोभ, काम, भय 
आदि नहीं हैं। हस नगतका निवास्ती सदा सुखी, निराकुल, निव्रष, 
निरपराधी, ओर स्वभाव संतोषी रहता दे | इस जगतमें अन्न, घी 
दूधका भोनन और जल नहीं मिलता है न वहा कोई भी अचेतन 
_पढ्र्य है । वहां तो आत्मानुमवसे उत्पन्न परमामृतका ऐसा निरतर 
प्रवाह बहता है कि वहांके निवाप्ती इमीक़ो ही खाते पीते हें। न 
वहा कोई वस्त्र ओढ़नेकी मिलता है | वहा अपना स्वरूपाचरण 
चारित्र ही वस्त्र है | उप्त नगतमें कोई जीत उप्ण डाप्त मच्छरकी 
परीपह नही होती है। वहा निरतर ही कोई बाघा नहीं रहती है। 
इप्त परमार्थ मगतका वासी ही पठा सुखी रहता है। 
२०९- उस रुसः [ 
6. नो कोई व्यक्ति पच इन्द्रियोंके विषयोके कटुक रससे निराश 
होकर निजात्मीक रफ़तके स्वादमे अनु/क्त होता है उसे एक ऐसे 
! अदभुत समरस्तका अनुभव होता है कवि निप्तका अनु मव उपीहीक्े 
है जो उप्त रस्में मग्न है। द्रव्यायिक्ष नयसे पद्ाथोक्ना स्वभाव 
विचारते हुए परयोयोके भीतर वतनेद्याला राग और ट्वेष न होजाता 
'है। सर्च ही द्रव्य वध्यतथा उमी तग्ह अर्कने हे भेसे दर्षणमें 
/पदाज यथातथा प्रतिविग्वित्त होते है | दफ्तममें बीत्सग भावक्नो ही 
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समरस कहते है। यह समरत्त जात्माकी पत्तामें पूर्ण भरा है इस्रीसे 
जात्माकी सुख समुद्र कहते हें | समरसकी महिमा अपार है। इसका 
छशद मात्र जब आनंद प्रदान करता है तब इप्तका पांव व इसमें 
स्नान कितना आनन्द प्रद है सो सर्व वचन अगोचर है | नो सम 
रसके स्वादमें छीन होनाता है उप्तको प्रमानदका अनुभव सदा 
रहता है | 
२१०-प९य शुद्धवतः | 

ज्ञानशरीरी परमानदी परमगप्रभु शुद्ध आत्मा जो अपनी ही 
देह रूपी देवलमें विराममान है उप्तकी महिमा वचन अगोचर है। 
यदि कोई बड़ा ही तीक्षण सुक्ष्मदशऋ यत्र भी लगाकर देखें तो 
इस आत्माराममें कोई अणुमात्र भी मेल नहीं दिखलाई पडता दे। 
चाउतवमे प्रत्येक वस्तु अपने निन सभावमें ही रहती हुईं सुन्दर 
भाएठती है। सुन्दरताक्ा बाघक पर द्रव्यका सम्बन्ध है। शुद्ध 
छष्टिसे देखा जाय तब हरणएक वस्तु अपने स्वभावमें ही दीखतोी 
है | हमें ओर सव सकल्‍प विऋहप त्याग कर अपने आपके स्वरू-- 
अका ही विचार करना है | हमें तो यही नानना दे कि हम कोन 
है । अपने अपने स्वरूपके शानसे ही आपका यथार्थ वोध होता 
है, अपने ही ध्यानसे अपने स्वरूपका विकाश द्वोता है | पर यह 
झब वल्पना कि कौन ध्याता है, कीन ध्येय है, ध्यान क्या दे“ 
आत्र वत्यना है| हमारे निम स्वरूंपमें इन सब्र कट्पनाओंछा 
अभाव है | मे तो कल्पनातीत ज्ञानसमुदर झनुमेवगोचर एक झुड 
ग्रदा्थ ह-मेरेमें परम शुदताझ्य निवास है। इस परम शुद्धताक 
कोई परिमाण नहीं क्या जा हक्ता। इसी परम शुद्दताम विकाट 
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सहित तीन ठोक झलक रहा है। में इपकी ही आत्माक्ा ज्ञाता 
ब्ष्टा रहता हुआ परम सन्‍्तोषी होरहा हू । 
२९१-आंदुभुत्त सेब । 

इस संप्तार रूपी समुद्बमे भ्रमण करते हुए निप्त नीवकोी उप्त- 
मेंसे निकलनेका कोई उपाय नहीं मिलता वह जीव बडा व्याकुलिद 
हो अनेक कष्ट उठाया करता है | इतने हीमें एे महात्मा घर्में- 
नौका पर चढ आते हैं और उप्तके कानमें एक मत्र सुनाते है, उत्त 
मत्रकोी पढने २ वह स्वये अपनी भुनाओंके बल्से समुद्रको तिरके 
वाहर निकल आता है और एक अनुपम्र उपवनमें पहुच जाता है 
जिप्तकी सुन्दरता अक्थनीय है व नो उप्तके मनको एकढम मोहित 
कर लेता है और वह सठाके लिये उसी उपवनमें ही रमनेका 
निश्रय कर लेता है | वह मत्न एक अदमुन शक्तिका घारी है 
भेदज्ञान उप्तका नाम है | उप्तका स्वरूप यह है कि नसे हंछ 
दूधको पानीसे भिन्न जानता है वेसे पुद्कछ ओर उप्तकी अनेक कर्म 
नोकम भाव कमेरूपी अवस्थाओंसे अपने आत्माके खभावको मिन्न 
जानना-दोनोंका स्वभाव पहचान कर पुद्लकों हेय और आत्माक्तो 
उपादेय मानना कि यह आत्मा ज्ञाता ढष्ा जानदमई बीतराग 

“ पदार्थ है व ऐमा ही अनुभवना | अन्य स्व पदार्थेसि सिन्न निझ 
स्वभावक्षा आनंद भोगना-यही भेद ज्ञान रूप मत्र है-इसी मंत्रके 
जपने हुए यह स्वय निभात्माके उपवनमें पहुच कर वहां परम 
विश्वातिकों पाकर सदाके लिये परम खुखी होजाता है । 

२१२-चैतल्या घाव । 
मेंने इस जगतमे असंख्तात भावोंक्ी लाच की परन्तु सुझे 


के. 


/ 


२९८ निश्चयधमेका मनन । 
अपना निज चेतन्यभाव जेसा सुन्दर भाता ऐसा कोई भाव दूसरा 
नही भासा, तब में हंढ़ने लगा कि यह चेतन्य भाव किप्त माववान 
पदार्थमें रहता है-- देखनेसे यही झलका कि यह तो मेरे आत्माका 
ही खभाव है। उप्त स्वभावको नो सूक्ष्म तत्त्व दृष्टिसे देखा तो 
उसमें तो कोई रागह्नेषादि विकार नहीं झलक रहे हैं| न उपमें 
कीई अशानता है, न कोई निबेछता है, न कोई प्रकारकी हीनता 
डे वह स्वभाव अपनी शुद्ध परिणतिकों लिये हुए अपने परम पार- 
णामिक भावमें स्थिर है | उस स्वभाववान्‌ और स्वभावमें भेढ 
कुह्पना मात्र है। चैतन्य भावका शिरोमणी आत्माराम वचनोंसे 
अगोचर है | उसकी महिमा उसीमें है | वह न वद्ध है न मुक्त 
है, न ज्ञान दे न जज्ञान है। वह नो कुछ है सो है वह बिल्कुल 
अमेद निविकर्प है | में अब से झगड़ोंकों त्याय उम्तीकी ही 
शरणमें जा उसीका ही आनन्द लेता हुआ दतार्थ होरहा है | 
२१३- बश चूम, 

एक घम प्रेमी मनुष्य जब अपने भीतर विचार करके देखता 
औैतो उसे भावकर्म और द्वव्य कम नोकर्मके भीतर एक ऐसा अनोखा 
ज्ञान मई पदाथ दिखता है निम्तके परम अदभुत दस मुंह दिख- 
छाई पहते -हैं-दश सुख होने पर भी उसे छोग एक ही पदाभ.. 
कहते हैं-इस दश मुख चेतन पदार्थके दक्ष सुखोकी जत्र एक एक | 
करके विचार करते हैं तो माछ्ठम होता दे कि उत्तम क्षमा स्वरूप 
सुख परम शांतिका मेडार है-उसमें किंचित्‌ भी क्रोषकी कालिमा 
नहीं है । उत्तम मार्दव परम कोमलताकी खान हैं, जहाँ मानक 
कोई चिन्ह नहीं है | उत्तम आागेव परम सरल्ताका एृह है जहां 
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मायाकी कोई कुटिलता नहीं है | उत्तम शौच परम पवित्नताकी 
हद है जहा कोई छोभका चिन्ह नहीं है | उत्तम सत्य यथार्थ 
आवका विश्राम है जहां कोई अप्तत्य या मिथ्या भाव नहीं है। 
त्तम संयम त्रिरत्न मय एकाग्रताका मित्रत्व है जहां कोई इद्रिय 
॥ प्राण अस्यमकी कालिमा नहीं है | उत्तम तप एक परम जाग्रत 
6ूप स्वानुमव रूप अग्नि दे निसकी तपससे कर्मंबंध कट कट कर 
गिर जाते है | उत्तम त्याग परम निरए्ह एक महान सर्वमें समता 
छूप उदार भाव है मिसके निमित्तसे बडे २ अज्ञानी ज्ञानी हो 
जाते है | उत्तम जाकिचन्य एक अदभुत छटादार अभेद भाव है. 
निम्तके सामने सर्वे द्वेत प्रद्शक भाव भाग जाते है| उत्तम ब्ह्म-- 
चये एक परम रमणीक आत्म सुदरताका चित्र है जहां पर संयोग 
रूप मेथुनका सर्वेथा अभाव है। ऐसे दश मुख घारी आत्माके ही 
ये दश घम अपनी मनोहर शोभाको विस्तारते हैं। नो भेद कल्प- 
नासे निरपेक्ष हो देखता है उसे दश भेद रहित एक शुद्ध, चेतन्य 
ज्ञानानंदमई ही अनुभवर्में आता है | यही अनुभव मोक्ष सुखका 
भंडार परम तृप्तिकारी है । 
११ ७--र्बाचया 'खिद्ध, 
“ यदि कोई शुद्ध दृष्टिसे विचार करेगा तो उसे मारछूम होगा 
"कि वह स्वय स्वयप्तिद् परमात्मा है। तीन कालमें एक रूप अपने 
स्वरूपमें रहनेवाला दे | न उप्तमें कोई कम है न कोई कमे थे न 
जागामी उप्तमें करमंबध होनेवाले हैं | यह सामान्य ज्ञान चेतनाका 
भेडार अपने द्रव्य, क्षेत्र, कार भावकी लिये हुए स्वयं सिद्ध एक 
ऐसा पदाथ है जिसका आदि है न अंत है, न उसे कोई बना 
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हक है और न कोई उसे बिगाड़ सक्ता है । वह चेतन्य धातुपे 
निर्मित है | अपने ही देह रूपी देवलमें शाश्वता प्रभु सवीग व्याप 
कर विरानमान है | इसही उपमा जगतके छोग सूर्य, रत्न, सुर 
आदिसे देते हैं परन्तु वह सब मिथ्या है | उप्त समान वह है 
है | दूपरे किसीमें शक्ति नहीं जो उससे मिल सके व उप्तसे मेट 
कर सके | वह कमल पर जकी वूंदकी तरह मेरे भरीरमें होते 
हुए भी उप्त देहसे भिन्न है| इप्त तरह एक स्थ पिंड परमात्माके 
गुणोंका अनुभव जो करता है वह धन्य है। 
२१५-शह्त्शयी! पाता, 
. मैं इस समय सर्च अन्य भावोसि हटकर एक रत्नत्रमी भावमं 
ही तन्मय होता हूँ जो कि मेरे जात्माका स्वभाव है । अस्तीमें ही 
सार सुख है | उसीमें ही वीतरागता है। उस्तीमें ही खाल ननित 
समता है । उस्तीमें ही परम निःण्डता है। रल्लब्रयमई आत्म 
भावमें किसी भी पर पदार्थक्ता प्रवेश नहीं होता है । उमीमें एक 
ऐप्ा दुग है जहां कोई जा नहीं सक्ता | इस अदझृत आत्मीऊ 
गुदमें रहते हुए न किसीसे टेप है न राग है।ह्सीसे इपमें क्षम 
करने व क्षमा मांगनेकी कोई आवश्यक्ता नद्दी है । में स्तर मंकहय 
विकल्पोंक़ों त्याग कर एक इसी ही आत्मवर्मे विश्वाम करता 
हुआ परमानेदका लाभ ले रहा है | 
२१६-मैमः पात्र ता, 
ज्ञाता ढष्टा शविनातरी आत्म सर संकल्प विउत्योसे ढेर 
रह जब अपनी आत्ममृमिक्राक्ों देखता है हो उपें एक ऐसी 
म्रेमपात्रता पाता है भिममें परग शुद्धता दे । गिम पक 


थे 
हर, 
्ञँ 
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राग ठेघकी कहना नहीं दीखती है | न निप्तमें किसी पर शत्रु- 
लाका कोई अश है | इध प्रेममावमें स्व जगतकी जात्माएं समान 
भाव रूपसे परम शुद्ध दिखलाई पड़ती हैं | उतना ही नहीं सर्व 
ही छः द्रव्य अछूग २ परम शुद्ध और परम मित्रताक्ी लिये पर - 
स्पर झलक रहे हैं| इप्त प्रेम पात्रतामें बंध मोक्षक्ी कोई कल्पना ही 
नही माल्म होती है | से तरहसे सुखका दशन इसी पात्रतामें 
होरहा है। जो ज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव हैं वे इप्त प्रेम पात्रतामें ही 
कछोल करते हैं | और इसीमें एक प्रकारके अनुपम आननन्‍्दका 
मोग प्राप्त करते हैं | 

११७-शुद्धो देश्या, 

एक ज्ञानी जात्मा अपने भीतर ज्यों ही घ्यान देता है उप्तको 
यह विदित होता है कि उप्तका स्द्देग्य एक मात्र शुद्ध है | उप्तमें 
कोई प्रकारकी अशुदूता नहीं है। पुणे निमेल स्वभावक्नो रखनेवाला 
होकर वह किसी मी कम प्रपंचके मारूमें उल्झा हुआ नहीं है । 
उप्तमें नो मलीन परिणामी हैं वह भछे ही उप्रमें कोई प्रकारका मेरू 
देख परन्तु शुद्ध स्वभावधारीको तो उप्तमें कोई भी झंझट दिखता 
नही | उसे तो एक स्फटिक मूतिप्तम ही निर्मेल आकार दिखता 
है। मनिमप्तफी निमेताको इतना महत्व प्राप्त है कि उपमें यह सर्वे 

- छोकालोक विना किप्ती भी ऋ्रमके प्रतिविवित होता है। नेसे दर्षे- 
णक्के सामने दर्पणमें क्रोष करनेवाला भी दौखे तोमी दर्पण अपने 
स्वभावकोी तनक्वर विक्धारी नहीं होता ऐसे ही आत्माके ज्ञानमें भले 
ही अनेक विक्कारी पदा्थ दीखें तोभी आत्मा अपने शात्तत्वभावको 
छोडकर विकारी नहीं होता। सम्यग्द्टी स्वात्मानुभवी इसप्रक्तारके 
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भावार्थ-नों बोई भी नयोके पक्षपातक्ों छोड़कर नित्य अपने 
आत्मस्वरूपमें गुप्त होकर रहते है | वे ही सबे विकल्प जाछोंसे 
छुटे हुए शांतचित होकर साक्षात्‌ आनन्दामृतका पान करते हैं। 
४६२८*-पारखातसा तहदो, 
इस संसार अप्तारमें यदि कोई सार तत्व है तो वह निन परमात्म 
तत्व है | इस परम तत्वमें कुछ ग्रहण व त्याग नही है | यह तत्व 
पूर्ण जल कुम्मके समाव अपने अमृत ज्ञान दशन झुख वीयोदि 
गुणोत "रिपूर्ण है। इप्तमें कोई प्रकारका मल नही है | यह सर्व 
तरहसे निराकुल है | नो कुछ भी जात्मतत्वका स्वभाव है सो सब 
इस्त तत्वमें पूर्णतया अलछक रहा है। निन्‍होंने अपनेको से विभाव 
भावोंसे शून्य माना है व शुद्ध पदाथ जाना है उन्होंने ही राग- 
डेषक़ी कालिमाको मिटाया है कि निप्तसे यह संस्तारी नींव संप्तार- 
सागमें बहुत कुछ सटका है। इस्त परमातम त्तमें न पर कर्दृत्व 
है न पर भोक्तृत्व है। इसमें शुद्ध गुणोंकरा स्वभाव रूप परिणमना 
ही कतृत्व है व शुद्ध आत्मानंदका अनुभवना ही भोक्तृत्व है | यह 
तत्त सर्व आडम्बरोंसे शून्य परम झुचिताका भडार है| इसकी 
शोभा बचन अगोचर है | जो निम उपयोगके उपादान कारणको 
देखते है उन्हें यह तत्त्व सहजमें दिख जाता हे। बही तत्त्व रत्व- 





जे 


ञय स्वरूप है | यही सुख शातिक्ा समुद्र है। इसीका मनन“ 


निश्चय धमेका मनन है । 
२२९*च्याएस्य लागएबू, 
ज्ञता दष्टा अविनागी जात्मा जब कभी निम अनुभूतिके 
"विश्ञाल पमुद्रमें गोता लगाता है तब वहां एक अपूर्व सास्यभावक्ना 


कील 


निश्चयधमंकरा मनन । [२०५- 


दशन पाता है कि जिस भावमें कोई प्रकारकी रचमात्र मी क्छ॒ुपताः 
नही ननर भाती है। न वहां राग है, न टेष है, न कोई विषय- 
चापना है, न वहा कोई कर्त्तो, कम, करण, संम्रदान, अपादान, 
 अधिकरण आंदि कारकोके विकल्प हैं | न वहां गुण-गुणी स्वमाव 
स्वभाववानके भेद हें | न दहां कोई सभवते विकल्प हो सक्ते हैं। 
वहांपर नो कोई भी वस्तु है बह अपने निज स्वभावसे शुद्ध रूपमें 
विराजमान है। उप्र साम्यभावमें तीन छोक अपनी शुद्ध परिणति- 
योको लिये हुए कछोल कर रहे हैं | समत्त जेय पदाथ अपने: 
भिन्नर स्वरूपको ज्ञानमें अलका रहे है तो भी ज्ञानमें कोई विकार 
नहीं पेरा होते है। यह उप्ती शुद्ध ज्ञानक्की महिमा है जिप्तमें: 
साम्थमावक्रा परम मनोहर साम्राज्य है। 
२२२०-पुरख सातव लू], 

ज्ञता दुष्टा अविनाशी परब्रह्म स्वरूप परमात्मा सवे व्यथा- 
ओँसे दूरचर्ती निमानद मई समता समुद्रमें कोल कर रहा है | 
नहां कोई प्रद्तरकी आमुल्ताके प्रपंच नहीं दें | न वहां कोई भेद 
प्रभेद हैं न वहां गरुणोंकी संख्या है। न वहां अमेद नयका विकल्प 
है | वहां परम सार स्वरूप एक अनुभवगम्य परम तत्व है। उसीः 
परम तत्वक्री भावना ही एक परम भावना है। जिप्त भावनामें 
कंपायोंकी क्लुपता नहीं है। निप्त भावनामें इन्द्रियोंके विषयोक्री 
चाहना नही है । निप्त भावनामें राग छेपकी विषमता नहीं है । 
इस परम भावनाके धारी प्राणी सहन हीमें निन शक्तिको व्यक्त 
करते है और बहुत सुगमतासे भवके छेशोको दूर भगाने जाते हैं। 
में पिछ सम शुरू हे यही भाव पुनर्पुन. व्यानमें साना परम भाव- 
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नाका प्रकार दे। नेसे दूधके मक्खनक्के मथनसे घी निकल आता है 
बसे आपसे ही आपके स्व॒रूपके मथनसे स्वयं परमतत्व निऊछ 
पड़ता दे | इस परमभावनाकी करते करते प्राणी एक ऐसे भाव- 
रूपी धाममें पहुंच जाते हैं जहां नमनन है न विचार हे न भावना 
है । वह ए स्वतत्वकी आनन्ददायिनी नदीके भीतर गोता लगा- 
कर उद्ीमें बेठ रहता है | इप अनुभव मई गोतेसे ही आपका 
आपमें निवात्त हे व इसीसे ही परमानन्द विलाप्त है | 
श्‌ २३--घोह शत्र, 
है कहां मोह शत्रु, वह महा दुष्ट है-उ पीके ही प्रपचमें फंप्त- 
कर मेने अनेक विपत्तिय उठाई हैं । तथा अनेक आपत्तियं झेलीं 
हैं, चारों गतियोमें भ्रमण करके अपनी छान खोई है। अब देखें 
तो उसे चीर फाड़ करके फेंक दूं | इस तरह विकल्प करके ज्योंही 
वह छ* द्रव्योंके भीतर मोह भावक़ो ढूढने जाता है तो किप्ती भी 
दध्व्यके स्वभावमें इसे नहीं देख पाता है। पुदुल घर्म, भधम, आकाश, 
कालको तो भमीव रूप ही देखता है। उनमें कोई चेतन्य रो परि- 
णति नहीं झलकती है| इसी तरह जब नीवको भी उनसे भिन्न 
अपने स्वभावमें देखा जाता है तो वहां घ्तिवाय चेतन्यके शुद्ध रवा- 
भाविक सु्णोके कोई विकारी भाव नजर नहीं आते है | वहा न _ 
मोह है, न राग है, न छेप है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, 
न हास्य है, न शोक है, न विध्मय है, वहां तो परमानंद और परम 
चीतरागता है| वहा एकेद्री हैढ्ठी आदिके विकल वे मिथ्यात्व 
साप्तादन भादि गुणस्थानोके कोई भेद कुछ भी वभर नहीं जाते | 
तथा जत्र कभी निम आत्माक्ो सर्त दव्योप्ते मित्र देखा जता ई . 





निश्चयधका मनन । [२०७ 
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'सक् अपूर्य सुख-शांतिका लाभ होता है जो शांति पुद्चलादिमें नहीं 
पाई जाती है। मोह शतन्रुका तो पता ही नहीं चकृता | बस अब 
मैं सत्र संकटप विकर्पोंक्रो त्याग कर एक आत्मारामका ही दशेन 
करूंगा | उसीमें ही विश्वांति लूंगा व उस्रीका ही ध्यान करूंगा 
तथा उस्तीकी ही उपासनासे सदा में सुखी हंगा | मुझे अब मोहा- 
'पदिसे कोई प्रयोजन नहीं । 
२२४--खार सात, 
परम अतीन्द्रिय सुखका घारी ज्ञानमई आत्मा भव अपने 
अमेद्य अकाव्य ज्ञानमई दुर्गमें निवाप्त करता है तब इसके स्वरू- 
'पक्ो मलीन करनेके लिये कपायोंके मलक़ा बहना वद होनाता है। 
-विषयोंक्री कालिमा दूर हो जाती है | कर्मत्रंघध सव ढीले पड़के 
मानो भिन्न समान हो जाते हैं । कीई शत्रु इसे विभय नहीं कर 
सक्ता। वास्तवमें आत्मानुभव रूपी दुगेक़ी ऐपी ही महिमा है। इस्त 
डुगेमें निवाप्तीके मस्तकपर रत्नत्नय मई मुकुट अत्यन्त शोभाकों 
विस्तारता है, जो त्रिगुप्तिको प्राप्त हो समताभावका आहम्बनले 
इस्त अपने ही स्वरूपकी समाधिमें ममता है वही पवार मोक्षमार्गकों 
पाता हुआ स्वरूपालम्ब्री हो नाता है | में हू व नहीं, में ध्याता - 
ञहब ध्येय, मे ज्ञाता हू व जेय, इत्या दे विक्ल्पोंसे रहित नो होता 
है वही आपमें आपको आपसे आपके लिये ठहरा लेता है| यचपि 
कथनमें कारकके विकल्प हैं पर स्वृह्ृतशक्तके स्वप्तवेद्नमई अनु- 
सवमें कोई कारकके विकल्त नहीं है | जब निश्चय सखहूपमें ममता 
है मन, वचन, काय तीनो भबस्ते अठग होकर शून्य समाव होनाते 
है। वहा न कुछ ग्रहण काना है ओर ने कुछ त्य गया है [ नह 
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ऐसे सार मारगपर गमन है वहां सुखशांतिका पद पद पर लाभ 
है। वहीं समता-सागरका बहाव है | मिप्तमें निम्न परमाहाद 
रूप है | जहां मागे और पहुंचनेके रथानका विकल्य नहीं वही 
सार मांगे है। वही आानदसोपान है | वही मुक्तिका साक्षात्‌ 
साधन है | 
२२५--आगल्या-आगराज, 

एक व्यक्ति जगतके स्व बनोंमें निराकुलताक़ों न पाता हुआ 
यकायक अपने ही भात्माके परम सुख-शांतिमय आराममे पहुंचता 
है ओर वहां जाकर एक ऐसे आनंदको पाता है जिमप्तका मनसे 
विचार व वचनोंसे कथन अत्यन्त दुर्लम है। इप्त अदभुत वनमें 
जबतक कोई व्यक्ति ठहरा रहता है तबतक न उसे भूख है, न 
प्याप्त है, न प्रमाद है, न कोई रागह्नेष मोह क्रोधादि भाव है, न 
कोई वि्न है, न बाघा है | इस वनमें शातिमई छाया है और 
निमानद मई अमृतरस्की परिपृर्णतासे भरा हुआ ज्ञानमई महान 
स्वच्छ सरोवर है। जहां लोकालोक अपनी अनंतगुण पर्यायके समूह 
सहित झलक रहे हैं | इस आत्माराममें विहार करनेवालेको ऐप्ती 
शक्ाग्रता और तप्तता प्राप्त होती है कि उम्तको वहांसे रख्चमात्र भी 
फिक्र पेदा नहीं होती है | इस वनमें प्म्यक्त, चारित्र, वीर्य्य, 
सुख, चेतना आदि कितने ही अकथनयोग्य गुणरूपी वृक्ष है निन- ” 
मेंसे हरएककी छायामें ठहरता व हरएकक़ी सुगंध लेता व हरएकके 
शांतिमय फलके भोगसे निमानंद मोगता है | कालकी गठिके वीतते 
जानेपर भी आत्मारामका रमण कमी अंत नहीं होता है। नो ऐसे अनु- 
परम बागक़ी क्रीड़ा करते है ऐसे क्षायिक सम्यम्टष्टि पन्‍्यवादके पात्र है| 


निश्चयंधमेका पेनन । [२८८ 


२२६-महान पतेग, 

यदि सृक्ष्म दृष्टिसे विचार कर देखा नाय तो इस्त जगतमें 

'निप्त महान योगके साधनसे परमात्माको वश किया जाता है वह 
योग अपने ही आत्मामें है ओर निसे वश किया जाता है वह 
व्यक्तित्व भी अपने ही जात्मामें है। निश्रयसे आप ही साधन है 
आप ही साध्य है। आपदहीके अनुभवसे जापकी शुद्धि है। आप- 
हीके ध्यानसे आपका विकाश है। आपकी उन्नतिसे आपहीकीः 
समृद्धि है | उपयोगको जो रागहेषसे मूछित हो अपनी मातृभूमिको 

छोडकर पर भूमिमें विहार 'कर रहा है खींचकर अपनी भूृमिमें ही 

विहार कराना और अनन्‍्यत्र जाने न देना ही महान योग दै'। यही 

“अहान यज्ञ है शिसमें ध्यानकी अग्नि जल रही है, कर्म इंधन दुग्ध 
हो रहे हैं, कम वर्गणारूपी धूम्र निकर रहे है, स्वात्मरसवेदनका 

घृत पड रहा है, मिप्तकी सुगंध स्व॒ ओर परको आशल्द्वादित कर 

रही है । इस यज्ञके फलसे किसी पर वत्तुका छाभ 'नहीं होता; 

किन्तु नो कुछ पंर है उप्तका वियोग होता दे और यह जात्माराम 

स्वये परम वीतरागतामें आरूढ होकर परमेश्वरंत्वक्ो प्राप्त दोजाता है। 

' २२७-चसमात! भांहिाद्ख्य, | 

एक ज्ञानी आत्मा भनेक प्रकार शन्नुओंसे ताड़ित तथा मित्रोंसि 

लालित किया जाता है-परन्तु उसके ऊपर इनके द्वेष तेंथा रागका 

कोई असर नहीं होता, जेसे जड़ पदाथपर क्रोध और रागकां कीई 

अप्तर नहीं होता + वास्तवर्मे नो जड़ तुश्य 'निष्करम्प निर्म' स्वेरू- 

पानन्द्मं होनाते दें उनके भीतर समताका अदभुत प्रभाव प्रंगंट हो 

जाता है। उप्त समताकी निर्मेल भूमिका जेसे नलके ऊंपर चिंक्रनः 
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पदार्थका कोई अप्तर नहीं होता-वह दूर२ ही रहता है उसी तरह 
रागादि विकार भावोंका कोई अप्तर नहीं होता | इस्त समताकी 
अमिकामें अमेद रत्नन्नयका दीपक आत्मज्ञानकी ज्योतिको दीपिमान 
करता है और इस ज्योतिके कारण समताके स्वामी आत्मप्रस॒ुको 
सब ही त्रिलोकवर्ती पदार्थ मालिक्रा अपने यथार्थ स्वरूपको अलकाती 
है-वहां आमकभावकी कोई भी कालिमाका दशन नहीं होता है | 
इस समताके माहात्मयसे इप्त ज्ञानी आत्माका विभव अपनी पूछे 
सम्पत्तिसे पृ है। उसे अपनी सम्पत्तिका पूर्ण भोग प्राप्त होताहे। 
इस सम्पत्तिके मध्यमें किप्ती भी पर द्वव्यकी सम्पत्तिक्ता प्रवेश नहीं 
है । यथा अतीद्विय आनदका विलाप्त स्वात्ममई पमताके माहा- 
स्से ही निरंतर वर्तव करता है, ऐसी समता देवीकी सदा जय हो, 
यूह निरंतर हमसे प्रतिष्ठित रहे | 
२२८- जगताू-हश्यू, 

,. इस जगत दश्यको देखनेके लिये मिस्त आखकी आवश्यक्ता 
होती है वह ज्ञानचक्षु निप्तके नि्मेलताके साथ उघड़ नाते हैं उद्त 
ज्ञानचक्षुमें यह जगतढश्य अपनी स्वभाव शक्तिको लिये हुए यथार्थ 
झलकता है| वहां पदार्थोकी अनेक स्वाभाविक व वेभाविक पर्यो्े 
माल्म होती हैं तथापि वे कोई तरहका विकारभाव वहीं पैदा कर 
सक्ती हैं; क्योंकि निर्मल ज्ञानदशकर्में नो निश्चयरूप द्रव्य रचना 
मारंम होती है | वह सत्र एक उदासीन भावको लिये हुए 
निःक्रियकूप ही झलकती है | ज्ञानचन्षु सर्वेको देखकर हमे विषाद 
नही करता है| इस ज्ञानदर्गहझछ्तो जगतके देखनेसे संतोष नहीं 
किन्तु संतोष अपनी सम्पत्तिके विछास्से है। आत्मारूपी मेडारमें 
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जज जज ्त++++> 


ज्ञानभावकों होता है-इसीसे यह परम तृप्त है । जब आप ही 
दर्णक व जाप ही दृश्य बन जाता है-तब अपनी सन्मुखता अपने 
स्वरूपमें हो जानेसे परम भार्हादभाव पेदा होता है। इसप्तीका 
अनुभव निश्रयधमंका मनन है | 
श्‌ २९८ 'पुरसत्तूर्द, 
जगतमें करणत्रयक्नी गक्तिसे पूरे पदको प्राप्त ज्ञानी महात्मा- 
गण मभिप्त तत्त्वके अनुभवसे निमानंदका विाप्त करते हैं उप्त परम 
तत्तकी महिमा अगाघ है। नो तत्तके खोनी है वे व्यवहारके भेद्‌- 
पूर्ण मार्गपि हटकर निश्चवक्रे अमेद स्वतत्र मार्गपर आरूड़ होनाते 
है| उप्त निश्चय पथपर चलनेवालोंको सिवाय आत्माके स्वाभाविक 
शुद्ध ग्ुणोंकी पंक्तिके ओर कुछ दीखनेमें नही जाता है । इसी 
पक्तिको दूरसे देखते देखते जत्र वे बिलकुल निक्रट पहुचते है तब 
उप्त पक्तिसे और दशककी डष्टिसे बिलकुल एकता होनाती है उस्ी 
जगह परमतत्त्वका दर्शन द्वोता है। यह परमतत्त्व स्वरूप पसमाधिका 
बीज है। इस परमतत्त्वमें स्ाक्षात्‌ भानंदश्रोत वहता है भिम्तके 
'निर्मेल -जलके स्वादमं मसुनिगण सदा तृप्त रहते हुए जगतके रप्तोकी 
अमिलाषा नहीं करते दें।इस परमतसकी जय हो मो अपनी परम 
ज्योतिके सामने जगतके ज्योतिवान पदाथोंकी ज्योतिकीो मन्‍्द्‌ कर 
देता है।इस परमतत्त्के विरानते हुए क्रोध, मान, माया, लोभादि 
कृषाय अपना दशन नहीं देते हैं.। शातिका पूण्ण साम्राज्य रहता 
है। यदि कोई स्वतेत्रताको चाहे उसे इस्त परमतत्त्वके रपंमें भीगना, 
इप्तीके अम्ृतमई जहमें स्नान करना व इप्तीकी छुगन्धक़ों लेना, व 
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इसीकी गुणपृर्ण तरंगोंमें तेरना, व इसीके मीतर डुमकी छुगा बैठ 
जाना चाहिये | यह परमतत्त्व सर्व प्रकार सुखदाई है। इसप्तकी 
संगतिसे भवसेतापकी ज्वाला शांत होनाती है| भेद विज्ञानके 
प्रतापसे इस परमतत्वका लाभ होता है। पन्य हैं वे भव्य जीव नो 
इस अनुपस तत्त्वको ध्यानमें रखते हुए शिवस्वरूप रहनेमें पुरुषार्थी 
जन निश्चमघमंका मनन करते ओर निजी संपत्तिका भोग करते हैं| 
१8३०-जझ्ञातच् माहरका, 

परमयोगी जिम्त तत््वको मनमें ध्वाते हैं वह तत्त्व सम्पूर्ण 
अज्ञान तत्त्वोंसे विलक्षण है। उप्त तत्तमें ज्ञान-महत्त्वकी ही विशेषता 
है । यह इतना वृहत्‌ है कि इसमें सवे छोकालोक निम्तकी पत्ता 
डै वह अपनी सर्वे प्योय सहित एक समयमें झलकझता है| तथापि 
यदि जनंते छोक हों तोमी ज्ञानमें शक्ति है कि उनको प्रगटा देवे | 

इस ज्ञानके महत्त्वको निप्त तंत्वने घार करके भी अपनेमें 
सगादि विकार भावोंको स्थान नही दिया है'वह तत्त्त ही परमप्तारं है । 
नही समयसार-है | वही आत्माका निम धन है। नो इस घनको ही 
आपना घन समझते हैं और सब भौतिक धरनोंसे उपेक्षित हैं वे ही 
ज्ञानी निन ज्ञानकी मूमिकामें कछोल करते हुए सदा ही आनन्दमई 
जावमें प्रफुछित रहते हैं। उन्हें जगतमें न कोई शत्रु दै न कोई 
मित्र है | परम प्तमतामई रसका ही वहां विलास्त है| यदि कोई 
सुक्ष्मदर्शी उस तत्त्वके भीतर किसी पुद्वलकी शक्तिको देखना चाहे 
द्लीमी उसे उस पुद्लका रंच मान्न भी दशन नहीं होगा। चिच- 
अत्कारमई ज्योतिसे रफुरायमान यह निन तत्त्व सूर्यादि तेनस्वी 
बदाथोंकी ज्योतिको मंद करनेवाल और शांतिमई सर्व पदा्यसि 
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अनोपम्य शात रप्को विस्तारने वाला है। धन्य हैं वे जो इस्त 


ज्ञान मह्चसे परिपूर्ण तत्तकों अनुभत्र करते हुए स्व॒रूपमें' सदा 
जागृत रहते है | 
र३९्जुगतः दृश्य, 

हम ज्यों २ वस्तुफे स्वरूपछऋआ विचार करते हैं त्यों २ परि- 
णामोंमें जांतिमई झलक बढती चली जाती है | द्रव्य दृष्टि वस्तुके 
सामान्य विशेषात्मक स्वरूप पर विना परनिमित्तन विक्स्पोंपर 
व्यान ढिये मत्र थिर होनाती है तत्रसमताका प्मुद्र अपने सामने 
बहने लगता है | उप्तमें स्ान करने, उप्तका निर्मेल जल पीने व 


उम्तके रसास्वादमम तृत्ति पानेसे भव अभ्रमणक्री जाकुलता झात्त हो 


नाती है ओर एक ऐपी जअवस्थामें परिणाम पहुंच नाता है क्लि 
जहां सिवाय जाप आपके और कुछ इृष्टिगोचर नहीं होता | 
आपमें भी विशेषानुमव छूटकर सामान्य अनुभव रह जाता दे । 
भिम्तके प्रतापसे परमानद अढुक उठता है। जगतके क्षणिक सुखोकी 
चासना मिंट जाती है | इस स्वरूप अनल्में कृपाय ग्राम उनड़ हो 
नाता है| आश्रव बंघ माल्म नहीं कहा चले जाते हैं। संवर और 


/ निनराका राज्य हो माता है। ओर तब यह ज्ञाता दृष्टा भात्मा 


नगतदर्शी होता है और यह जगत द्श्य हो जाता है-। यह भगत 


रागछ्ेेघका विषय नहीं रहता | इसी दष्टा' ज्ञातापनेमें सुख शातिका 
विलाप रहता दे | 


२३२-पारमाताल्द, _ 
जगतके संतापसे दूरवर्ती ज्ञाता दष्टा अविनाशी आत्मा. जब 


, अपनी आत्ममृमि्मे देखता द्वै तो वहां एक ऐसे गुणका नृत्य दीख> 


२१४ |] निश्चयपर्का मनन । 


नेनें आता है जिम्तकी चांदनीमें सर्व गुण शोमायमान अतीत होते 
हैं उसका नाम है परमांनन्द | इस परमानंदका विकाश आत्तहव्यमे 
इसी तरह है निप्ततरह एक रत्नमें उप्तकी निर्मल ज्योति हो | इस् 
आनंदके सामने सर्वे जगतके सुख नीरस दीखते हैं | इस आनंदका 
वेग धाराबाही वहा करता है जब आत्मा अपनेको आपता ही जाव- 
कर अपने आत्माके यथार्थ स्वरूपमें तन्मय हो परिणमन क्रिया 
करता है | आल्लद्रव्यमें एक अनुपम गुण सर्वको जानकरके भी 
वीतराग रूप रहनेका है निससे यह आत्मा किसी परद्रव्यकों व 
उप्तके किप्ती गुण या पर्यायकों ग्रहण नहीं करता और ने थपने 
द्रव्य या गुणके किसी अंशको त्यागता है। ग्रहण व त्यागके विक- 
ड़पसे शून्य यह ज्ञानी आत्मा अपनी प्त्तामें अभेद रूपसे आपको 
ही पाता हुआ व आपको ही ध्याता हुआ परमसुखी और परम 
ठूप्त रहता है | 
२३३--पररिणसलः आविवाय 

जगतके पदा्थोर्में समय समय परिणमन करना स्वभाव है- 
कोई भी पदार्थ कूटस्थ नित्य नहीं रह सक्ता। यदि पदार्थ विल्कुल 
नित्य हो तो उसमेंसे कोई भी कार्य संपादन नहीं होपक्ता। मसे 
बदि सोना व लोहा एकसी दशामें रहें तो उनसे आभूषण व वर्तन 
तवा थादि बन नहीं सक्ते | यदि नीव एकसी दम्में रहे तो जीवेंरः 
कभी शोक कभी हम नहीं हो, न शरीर त्याग हो और न झरीः 
अहण हो | इसलिये प्रगट द्टांतॉंसे परिणमनशील स्वभाव द्रव्य है 
यह पिंड है | द्रव्य चाहे शुद्ध हो या अश्ुद्ध हो यह परिणमन 
स्वभाव उपमेंसे मिट नहीं पत्ता है। नो सर्वज्ञ आत्मा ई उनसे 


ऊ 


निश्चयधमका मनन । [ २१५ 


ज्ञानमें तीन कालवर्ती स्व द्वव्योके परिणमन नेसे कुछ हुए हैं होते" 
हैं व होगे वे सब वेसेके वेसे ही प्रति समय प्रगट होरहे है। ऐसी 
_दशामें एक ज्ञानी आत्मा यही जानता है कि पदार्थेके परिणमन 
मेरी भावनाके अनुसार द्वों व न हों परच्तु नो कुछ परिणमन हुए 
हैं बे सब सर्वशके ज्ञानगोचर थे वे अन्यथा नहीं होपतक्ते थे-इस 
तरह सलत्यज्ञानके रगमें रगा हुआ ज्ञानी आत्मा रागटेष त्यागकर 
बीतराग भावमें स्थिर रहता हुआ अपनी वस्तुके स्वभावकी जानता 
हुभा अपनी निन ज्ञान चेतनामें तन्मय रहता है ओर इस तरह 
अमेद भावमें अकम्प रह निश्चय रत्नत्रयमई मावका स्वाद लेता 
हुआ परम सुखी बना रहता है | 
२३४-आकथनीय तह्वा, 
जगतमें ज्ञानकी अपूव महिमा है-उस ज्ञानकी स्थापना पुदू- 
लगें करके दूमरेकी बताना सो वचन विलास दे। इस वचन विला- 
ससे सर्वांग कथन हो नहीं सक्ता | संकेत रूप कुछ होता है- 
कहनेवाला नो जानता है सो दर्जा प्तक्ता नहीं-सुननेवाला शव्दोके 
संकेतसे जब अपने ज्ञानके मेडारकी तरफ जाता है तब ही समझ 
. पाता है । निन तत्व जो आत्माका अनंत गुणमयी अखड स्वरूप 
; दें वह यथार्थ्में अनुभवगोचर है-उप्तके लिये समझने समझानेकी 
चेष्टा करना उन्मत्त चेष्टा मात्र है। श्री पृज्यपाद स्वामी समाधि- 
शतकमें कहते है-- 


यत्परै. प्रतिपाद्योह यत्परान्मतिपादये । 
उन्मत्तचेष्टित तन्‍्मे यदह निविकल्पक- ॥ 


स्व॒तत्व स्वतत्वमें है | जो परतत्वसे-पराड्ुसुख हो स्वतत्वमें 


२९२६. ] निश्चयपमंफा मनन । 


स्वयं सन्मुख, होता है सो स्वतत्वका अनुभव पाता है--उप्त खानु- 
भवर्मे परद्वव्यके गुणपर्यायोंका वः अपने ही गुणपर्यायोका मेदरूप 
'दशन नहीं होता-ऐसा हूं ऐसा नहीं यह कल्पना नहीं रती- 
स्परूपाशक्ततामें- कया झलकृता है सो वही जाने मिप्तके सूदूप 
झलके। एक आम्रफलके स्वादके अनुभवक्ा यथार्थ कथन मंत्र अध- 
क्य द्वे, तब स्वात्मके आनंद वेदनका कथन केसे हो पत्ता ऐै-शो 
वेदक है वही ज्ञाता है उसके कहने छुननेका बम ही नदी है । 
२३५-शुकंत' भगवा, 


निश्चेयधर्मका। मनन । [ २१७ 


श्इ ६“युणा शाला, 
से सकर्य विकर्पोंसे दूर ज्ञाता दष्टा आनंदमई चेतन पदा- 
की सत्तामें अनंत गुणग्राम वाप्त करते हैं | एक २ गुणग्राममें 
अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूप अंशोंक्नी बस्ती दे, मिंनका पता 
पाना सिवाय केवलज्ञानके और किसीको संभव नहीं है। में सवये 
अनंत वीयघारी एक खतंत्र चेतन पदार्थ हूं। में यद्यपि चिरकालसे 
अपनेमें 'ही निवाप्त करता हं परन्तु मेंने अपनी सम्पत्तिकी सम्हारू 
नहीं की । आन में निमभण्डारकी गणनामें लगा हू। गणना करता 
हुआ पार नहीं पाता हू | किन्तु इतना अवश्य निश्चय करता हूँ कि 
जो कुछ मुझे चाहिये सो सब्र मेरे ही पाप्त दे | मे निम्त खुखके 
लिये बहुत ही कष्ट सहकर पर पदार्थोका संग्रह करता था तोमी 
चिंरतृष्तित रहता था | आन उप्र सुखको अपनेमें ही अट्टूट देख- 
कर मैंने'ओऔर सब अभिलाषाओंका परित्याग कर दिया है | और 
स्थिरताके स्ताथ अपनेमें ही रहना उचित समझा है | सुझे अपने 
शुण पुष्पोंकी अभेदताकी अनुप्र सुगष आरही है। इस आनंददा- 
'यिंनी सुगधमे में भ्रमरके समान आप्तक्त होरहा ह। मुझे न करना 
है, न हरना है, न तनना है, न ग्रहण करना है | में अपनी 
'पेत्तामें ध्दाके लिये छत हो जाता हू । अब कमी परके सन्मुख 
नेंहीं होऊंगा | 
२३७-आडूड चूच., 
ज्ञाता दृष्टा मविनाशी आत्मा जब अपने भीतर देखता है 
"तो अतीन्द्रिय' भानन्दका अटूटघन याता हैं | निरंतर इस घनका 
ओग सम्यग्दशनः ज्ञान चारितकी एकत्व परिणति दवा करते हुए 


२१८ ] निश्चयपर्मका मनन ! 


भी यह धन कुछ भी कम नहीं होता | इप्त,अट्ूट घनकी महिमा 
वचनोंसे अगोचर है | इध घनकी उपमा किसी भी नगतकी संप- 
तिसे नहीं दी जा पक्ती है | इस घनके घनीको सम्बग्द्टी कहते 
हैं | सांप्तारिक सुखसे इस सुखका मुकाबढा करना वात्तवमं ठी॥ 
नहीं है | कहां वाल्रेत अप्तार कहां तेलसे भरे तिल | इस धनवे 
भोगके लिये जो जगतकी राज्य सम्पदाको छात मार देते हैं वे ही 
सच्चे वीर हैं | सिद्धात्मा अनंवकालके लिये इसी घनके उपभोगमे 
लवलीन रहते हैं ओर ऐसे तम्मय होनाते हैं कि जगतके प्राणी 
प्िद्धोंकी कितनी भी स्तुति करें व कितनी मी स्मृति करें तो भी 
सिड महाराज किसीकी सुनते नहीं न किसी तरफ अपना रुख 
करते हैं | उनकी अपेक्षा कोई निन्‍्दों व स्ठुवो, उन्हें मगतसे कोई 
मोह नहीं है| वे तो अतीन्द्रिय घनके स्वादर्मे अमर मैप्ता कमह्मे 
लिप्त हो ऐसे लवलीन हैं | कहनेको तो मान कपाय छोड है 
परन्तु वास्तवमें देखो तो भगवान सिद्के समान मान और किस्तीकी 
नहीं है | कहनेको तो लोभ छोड़ा दै पर वात्तवमें सिद्ध भगवा- 
नको नेसा इस अपिट घनसे छोभ है वेसा लोभ किप्तीको भी 
नही | कहनेको तो मायाचार छोड़ा है पर वास्तवमें सिडोंके समान. 
मायाचार किस्तीको नही नो उन्होंने अपने इस्त अट्टट घनको अपने | 
पास छिपा लिया है और अपनेको प्रगट करते हैं कि हमारे पास 
तिल तुसमात्र भी परिश्रह व पर वस्तुका सम्बन्ध नहीं है | कह- 
नेको तो क्रोध छोड़ा है पर वास्तवमें क्रोध इतना है कि जगत- 
भरसे रूठकर लोकके अग्रभागमें बेठ गए हैं-लोग हजारों प्राथनाएँ 
करते हैं पर कुछ भी दया नहीं दिखलाते तभा जो कोई नर भी 


निश्चयपरमेका मनन । [२१९९ 


अप्रेम व अनादर भाव करता है वह तुते ही पापी बन जाता है | 
इस तरह चारो ही कपायोसे पुणे सिंद सगवान जिप्त अटूट धनमें 
आत्तक्त है में भी उसीम आप्रक्त होता हुआ अपने ही भडारमें 
“ निम सम्पत्तिके प्रभावको देख देख आनंदमई होरहा ह। 
२३८ जताचुबाड़े बताए, 

परमाराध्य ज्ञाता ढष्टा आनंदमई आत्मा सबवे सकरप विक- 
ल्पोंको दूर करके जब अप्नी ही सत्ताक़े क्षेत्रमें खडा हो अपने ही 
शुद्ध भावसे ज्ञानमई बाणकों उठाकर मोहनीय कर्मकी सेनाकी तरफ, 
मारता द्वे तो मोहकी सेना छिलन्नभिन्न हो माती है और सदाके लिये 
चेतनाका सामना करना बद कर देठी है। ज्ञानमई बाण और वेरा- 
ग्यके धनुषको लिये हुए यह क्षत्री वीर अपने जात्मवीयंको प्रगट- 
करता हुआ अपनी ही आत्म राज्यघानीका उत्तम राजा होरहा है ! 
इसके राज्यमें कोई इसका शत्रु नहीं है | हर स्थानमें आनन्द हीं 
आनन्द छाया हुआ है| इस राज्यकी सब गुण रूपी प्रजा अपने 
पृण महत्त्वको छिये हुए पूणे वलके साथ बिना बाधा पाए हुए व 
विना अन्यको बाघा दिये हुए खतंत्रतासे कछोल कर रही है । 
रागठ्रेष वेर विरोधका चिन्ह मात्र भी नहीं है। समता व शातिका 
अनुपम राज्य है | इस राज्यधानीमे द्विस्तांदि पाच पापोका राज्य 
नही है। यहा महाव्रत और चारित्रकी अनुपम छठा है, इस छटाका: 
जो आनन्द छेते हैं वे सवे सकल्प विकल्पोंसे छूट जाते दे । 

*२३९--पत्प धूम, 

ज्ञाता दृष्टा आानन्दमई जात्मा सवे संकल्प विकर्पोंकों दूर 

कूर जब जज्ञान मिथ्यात्त्व असंयत रूपी अन्धकारसे दूर हो सम्यक्तः 


भु 
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ज्ञान चारिन्रकी एकता रूपी सू्ये किरणका निमित्त पाता है तब 
वह कमलके समान प्रफुछित होनाता है। उप्त कमलमें केचलज्ञान- 
रूपी लक्ष्मी अपना मनोहर दर्शन देती है । नत्र कोई वीवरागी 
आत्मा शुद्ध निश्रय नयक्री दष्टिसे मगतकी आत्माओंके दर्शन करने 
लगता है तब्र उप्तको सर्वे ही भननन्‍्त आत्माओंका एक समृह पत्न- 
वनके समान माल्म होता है। इस वनकी शोभा अकथनीय आवंद 
रूप है। इस वनमें समता, शांति और आनन्दका राज्य है। वहां 
कोई कालिमा नहीं ननर आती दै-परम झुद्धताका स्थान है। नो 
कोई निम सार सुखके इच्छुक है वे इस पद्मवनकी भूमिक्राकोी कमी 
नहीं त्यागते हैं। वात्तवमें मो कोई जन अमरके समान इस प्म- 
वनमें आसक्त होनाते है वे आत्मानुभवके परमानन्दका लाभ करते 
-हुए परम सुखी रहते हैं । 
२४७०७ “शतक, 

. इप्त जगतमे यदि कोई शातमावको हंढ़ना चाहे तो उप्तको 
अपने आपमें जाना चाहिये। अपनी ही भूमिमे अपने आत्मप्रभुको 
देखना चाहिये । यह आत्मप्रभु परम शांव गुणवाल् है । उसमें 

-रागादि विक्रारका कहीं रख भी दर्शन नहीं होता हैं। शांतिके साथ 


आनन्द भी उसका स्वभाव है | इत् शांतभावमें गर्भित आानन्दके 


भीगसे प्राणीको परम ठृत्ति प्राप्त दोती है। मान सरोवरके निर्मे 


- जलसे हंपको केवल' शारीरिक शांति मिलती है जबकि इस आत्मी- 
कससुद्रकी शांतिसे आत्तमाके प्रदेशोंको.शांति मिलती दै | मिसने 
अपने आत्माको ज्ञान दर्शन सुख वीर, चारित्र आदि युणोक्रा समंदर 


- समझा है व निप्तने अपना भाव इसी समुद्रमें कछोल करनेका जाग्रत 


निश्चयपका मनन । [२२९ 


कर लिया'है कह आत्मा सदा ही इस शांत सागरमें डूब रहता है। 
इ४ दस्तुका जहां लाभ हो उसको छोड़कर अन्यत्र जाना बुद्धिमा- 
नका काम नहीं है। व्त यह भव्य जीव सवे सेकरुप विकर्पेसि 
“ रहित होकर निम्न जात्माके जनुपम सुखदाई समुद्रहीमे रहता.हुभा 
हद-सुखी बना रहता है । 
२४१९- परत! खत्तूएएू, 
एक ज्ञानी जात्मा जब अपनी चिर॑विस्मृत विभुतिका दशन 
पाकर उस विमृतिके भोगनेमें तन्मय होनाता है तब-जअपने अेतः- 
करणमें परम संतोष पाता है। उस संतीषमें कोई कषायका उद्देंग 
नहीं होता है । वह स्वाभाविक आत्माकी परिणति है | इप्त परि- 
_शतिके स्वामीकी हम चाहे मिप्त नामसे कहें वास्तव न उप्तका 
नाम है न उप्तका कोई ठाम है | वह सदा ही अपने प्रैदेशोमें 
रहनेवाला अपने ही जाधारसें आपमें कछोल करनेवालाहै। उसकी 
से शक्ति उसीमे रहती हैं। कोई उसे छोड़ कर चली नहीं नाती 
है | शक्ति शक्तिवानका अमेद सम्बंध है| बचनोंसे न कहने योग्य 
होकर भी वह बचनोंसे मात्र संकेतरूप बताई जाती है। इस 
आत्मामें एक अपूर्च अतीन्द्रिय झानन्दका विराप्त है | इस आने- . 
ह प्रादुमूति पट्द्वव्योंकि यथार्थ ज्ानसे एक अ्रतज्ञानीको होनाती 
( केवरुज्ञानीको पृण ज्ञानसे पुणे अतिन्द्रिय सुखकी अनुमूति 
होती दै। धन्य हैं नो इस छुखकी पाकर परम संतोषका लाभ करते हैं। 
२४२-चयाथायः प्रशगाणना, 

परम प्रभु ज्ञाता दष्टा जात्मा जब कमी-अपने ही असंख्यात , 
प्रदेशोंके मार्ग निन जात्मारामको रत्नन्नयमई परम शोभायमाद 


+ हे 


ही हा 0 3०3 ब+म ५... आते: शिशि 
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घमरूपी रथमें विरानमान करके विहार कराता है तत्र सर्व भात्माक् 
भीतर परम प्रभावना होजाती है | आत्माके स्व शुद्ध गुण आने- 
दामृतसे द्रावित होकर परम प्रफुछित होनाते हैं | सब तरफ ज्ञानका 
अकाश्ष छा जाता है। इस यथाथ प्रभावनामें कोई वाधक नहीं होता 
क्योंकि यह प्रभावना स्वाभाविक निम जात्मीक घर्म है | इस धर्म 
ओर घर्मीमें ताइत्म्य सम्बब है नो कभी छूट नहीं सक्ता | धर्म 
है या घर्मी, गुण है या गुणी, भेद है या अमभेद, चेतन है या 
अचेतन, बन्ध है या अबन्ध, एक है या भनेक, है वा नहीं इत्या- 
दिक सवे विकल्पोंका त्याग जहां रहता है वहींपर परम प्रमाववा 
होती है । वहीं स्वानुभव अलकता है | वही स्वसवेदन ज्ञानकी 
तरंगे उठती हैं। वही निन सम्पत्तिकों भोगता हुआ आत्मा परम _ 
सृप्त और खुखी रहता है । 
२४३-परच ढणे, 

चेतन प्रभु सवे मन, बचन, कायके हलूनचलनरूप विकल्पोक़ो 
त्यागकर शुद्ध ज्ञावाइष्टा आनन्द्मई परमात्म स्वरूप निम अनंत 
जुणोसे निर्मित आत्माके परम निष्कम्प व ढढ़ दुर्गमें निवास करता 
हुआ स्व तरहसे निरभेय है | इप्तलोक, परलो$, वेदना, अनरक्षा, 
अगुप्त, मरण.व अकस्मिक भय नहीं है। उप्तके आत्म्रदेश अच्छिय, 
अमिय, अखंड तथा निश्चल है | कोई शक्ति जगमें ऐसी नहीं है 
जो उसे डांवांडोल करसके | वह सब तरहसे स्वाधीन अपने स्व- 
भावकी मर्यादामें तिष्ठता है। वह स्वच्छ और समुद्रके जलके समान 
पवित्र है ।. परम टंगवत आत्मामे क्िप्ती भी चेतन अचेतन पर 
द्वव्यकी पैचों नही है. इसीसे वह स्वच्छ भावसे अस्तिरूत और 


निश्चयधपैका मनन । [ शश२३ 


'पर स्वमावोंसे नास्तिरूप है | जो कोई इस परम दुर्गका निश्चय 
करके उमसीका आश्रय लेता है वह सब तरहसे निभेय और स्वा- 
'घीन रहता हुआ व सब तरहको चिन्ताओंसे छूट हुआ व निज 


अनुमति तियाके भोगसे उत्पन्न परमाम्रतका स्वाद लेता हुआ परम 
'तृप्त रहता है। 





२४४-खारघार, _ 

प्रम अतीन्द्रिय सुखमई पवेत पर आरूढ़ होनेके लिये सार 
सांग अपने स्व॒रूपका अनुभव है| निम आत्माको जब रागह्ेष 
मोहके रंगसे बचाकर समताके उज्वरू रंगमें रंग दिया जाता है 
तब यह आत्मा स्वय सार मार्ग होकर अतीन्द्रिय सुखके पर्चत पर 
-चला जाता है। इप्त सार मार्गमें सम्यग्द्शन, सम्यग्जान, सम्यग्चा- 
रित्रका मिश्रित मप्ताला विछा हुआ है कि निप्तके जोरसे करमे- 
चंधकी फालिमा वहां कुछ भी नहीं जम प्तक्ती है। इस सार मार्ममें 
जानेवालेको भूख, प्याप्त, गर्मी, शरदी, रागट्रेप आदिकी निलता 
नही पताती है | यहा पद पद पर स्वात्माका सुखदाई रस पीनेमें 
- आता है ओर यह आत्मा अनत सुखके शिखरपर पहुच जाता है। 

२४५--जिजः सता: ह 
एक ज्ञानी आत्मा सर्वे जगनकी पर सत्ताओंका नात्तित्व 
अपनी सत्तामें जानकर सबसे उदाप्तीन होकर अपनी ही, सत्तामें 
निवाप्त करता है। निम सत्तामें उप्के' भोगने योग्य सब सामग्री 
प्राप्त हीती हैं। वहा न परकीय भोनन न परक्ीय व्पोंकी आव- 
इ्यक्ता है। वास्तवमें सी द्रव्यफ़ों क्रिप्ती अन्य दव्यका सोग हो 
रे नहीं पत्ता है| आत्मारामके पाय स्वरत्मानन्दकूपी अमृत एकड़ 


२२७ ] निश्चयधरमंकरा मनन १ 


परम भोजन है जो थोड़ा भी ग्रहण करनेसे जैसे तत्तिदेता है वैसे 
अधिक भी ठृत्तिकारी होता दै। निन सत्तामें सर्व छोक़ालोक दिखते 
हैं परन्तु किप्तीकी सत्ता किप्ती अन्य द्रव्यकी उत्तामें प्म्ा नहीं 
सक्तो । इसीसे निम सत्ता -निराली है।अपने भीतर सिवाय निम 
घनके ओऔरका घन किचित्‌ भी नहीं आ सक्ता है न किसीमें शक्ति 
है जो सत्ताके भीतर स्रमाए हुए-झुद्ध जात्मीक गुणरूपी घनज्े 
चुरा सके'व नष्ट कर सके |मैं इस्त निम सत्तामें पवे तरहसे कल्लोल 
कर रहा है और परमानंदका अनुभव कर रहा ह | 
२४६-छार सुख 
तीनलोक क्षेत्रमें बदि लोकाकाशर्मं देखा तो वहां सार झुरा 

नहीं, यदि अलोकाकाशर्में देखा तो वहां नहीं। यदि धर्मासितिकायमें 
ढूंढा तोमी किसी प्रदेशमे नही, यदि अधर्मास्तिकायर्में देखा हो 

वहां भी कहीं नहीं | यदि असंख्यात कालाणुओंमें देखा तो वहां 
भी नहीं । यदि भणु ओर स्क्रप रूप पुद्ठलोंमें देखा तो बद्ा भी 
कहीं पता नहीं चलता परन्घु जब पाचों अनीबोंको छोड़कर नीव 
द्रव्यमें देखा तो हरएक जीवके हरएक प्रदेशमें सार सुख भरा हुमा 
ड। एक जीवमें अप्तर्यात प्रदेश होते हैं। एक एक प्रदेशर्में इतना 
गहरा सार सुख रूपी अम्गत है कि अनंतकाल तक भी पीया नाय : 
तो वह कभी समाप्त नहीं होपक्ता है। सवे भनंतानंत मीवेंसि यह । 
जगत परिपूर्ण है | सब हीमें भगाष सुखामृतका सागर है। भँखि 
मींचकर जय अनुभव करते हें तब्र यह जगत सार सुलडा ए%ऋ 
जहत सागर दीखता है | फिर क्या है उप्त समुद्रमें ढल्ठोल का 
न उसके जलकों पीना केसा सुख़कर है। उसका कपन हो नहीं सका 
जो ऐसे पमुद्रमें रमते दे वे ही निश्चय पर्मकरे मनन कालेज ह्त, 


निश्चयपमेका मनन । [ २२५ 


२४७- सात कवागतनूः | 

जगतमें यदि कोईं भाववान ज्ञान-परिणामी द्रव्य है तो में 
हूं । मेरे सिवाय सवे ही द्रव्य ज्ञेय हैं ज्ञानी नहीं | में ज्ेय भी 
हूं ज्ञानी भी हू । मेरी महिमा अदभुत है | मेरे अदर तीनछोक 
जअलोक झलकते हैं तथापि मेरेमें दर्पघवत्‌ कोई विकार नहीं पेदा 
करसक्ते | मै सबको देखता हुआ भी अपने आपको ही देखता | हे 
सबको मानता हुआ भी णपने आपको ही जानता हू। में 
किसी परद्वव्य, परसुण, पर परयौयक्ना क॒तो नहीं होता हूँ। 
तो भी में अपनी शुद्ध परिणतिक़ा नित्य ही कतो है। मे किम्ती 
प्रद्वव्य, परगुण, परपयोयकरा भोक्ता नहीं होता हैँ । तो भी में 
“अपनी शुद्धानुभूतिका निरंतर भोगनेवाला है। में किप्ती भी परद्वव्य, 
परगुण, परपयोयमें नहीं जाता हू तो भी में अपनी ही गुणावलीके 
बागमें नित्य कल्लोल करता हूं । में किस्तीको अपना द्रव्य, ग्रुण, 
पर्याय नहीं देता है तो भी में आपको अपने ज्ञानाम्ृतके स्वादको 
प्रदान करता हूं । इस तरह भाववान में अपने ज्ञानानंद भावमें 

तृप्ति पाता हुआ परमछुखी रहता हूँ । 

२४७८--प रसाश[ सु, 

हा इस जगतमें यदि विचारकर देखा नावे तो नि्॑त कागन 
हीको व उसपर अंकित चिन्हकी लोग परमागम कहते हें वह 
वास्तवमें परमागम नंहीं है| परमागम सार जो भाव अ्रतज्ञान हैं 
वह आत्मज्ञानसे बाहर नहीं दे | इसलिये जात्मज्ञान ही परमागम 
हैं । वही सच्चा जात्मज्ञानी है जिमने सर्वे अन्थावढीका आहरम्बन 
त्याग दिया है और निजर्में निनके स्वभावक्री धारण किया दै |. 


दिबक 
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निन स्वभावका अनुभव ही परमागम है | स्वानुभव॒विना अनेक 
परमागमका पढ़ना कार्यकारी नहीं है ।.निम्नने शब्दको पुद्ुलमई 
जानकर त्याग दिया है और चित्‌ परिणतिक्ो ही चेतन्यमें प्राप्त 
किया है वही विद्वान और शात्त्री हैं| मैं परमागमका खामी 
'यरमागम मेरा सिद्धांत यह विकरय भी त्यागने योग्य है | संकर्य- 
विकर्परहित सार वस्तुका मनन महामोह आतंकको दूर करनेवाला 
है, रागह्ेषफी कालिमाको मिटानेवाला है | सर्वे वचनविलाप्तको 
स्यागकर में अवक्तव्य स्वानुभवगम्य निम पदार्थका ही द्गन करता 
हूं॥ वही दशन प्तारसुख़का उपाय है| 

'इस छद्दव्योके समुदाय रूप लोकमें यदि विचार कर देखा 
जावे तो पार तत्त एक निन्र आत्म तच्त है। भेद विज्ञानड्की दृष्टि 
जब अपने ही भीतर क्षेपन की जाती है तो पुद्ठलके कार्योप्ते मिन्न 
एक आत्म तत्त्त झलक जाता है | इतप्त आत्म तत्तमें हर प्रदेशमें ज्ञान 
चशेन सुख वीयका दर्शन होता है। जहां देखो वहा गांति और 
आनन्द ही दिखलाई पहते हैं| जहां देखो वहां दर्पणवत्‌ निर्मेहता 
स्फुरायमान है निप्की स्वच्छतामें से जगनके पदार्थ अपने ग्रुण 
पर्याय सहित म्रतित्रिबित होते है तथापि आत्म दर्षगमें कोई विकार 
नहीं पेदा कर सक्ते | यदि ध्यानसे देखने है तो दप चात्मनत्तमें 
कहीपर भी क्रोध मान माया छोम भादि दोपोडी छात्रामज भी ननर 
नहीं आाती-पर्वत्र स्फटिकदटू मूनि अपने खह्ूपमें प्रदामान उप 
स्थित है। इस लात्म तखझो उपदेय मानकर नो इस वर त् टी 
मनन करते हें के साक्षात्‌ आदन्दक्षा लमफ़र एरमशान दोच्ी ०8। 





,निश्चयप्रमका मनत्त । (२७ 





२०५०-पारसाइड़ाल 

इस जगतमें परम भारहाद रूप यदि विचार किया जाय तो 

एक आत्माराम है जिसमें न कोई आकुलता है न कोई आकुछताके 
'कारण हैं | रागछ्ेघादिकी कालिमा वहां अपना कोई स्थान नहीं 
रखती है न वहां अनंत कर्मवगेणाओंके न जाहारकादि नोकमे वर्गे- 
'णाओंके स्थान हैं | वह आत्माराम आकाशकी तरद्द परसे अलिप्त है, 
शुद्ध है, नित्तिकार है, तथापि जड़त्त्वसे रहित चेतन्यमय है भिप्तमें 
आनद, चारित्र, वीये, सम्यक्त आदि अनेक विलक्षण ऐसे गुण हें 

जो आकाशर्में नहीं पाए जाते दें | ऐसा होनेपर भी उप्तका चेतन्य- 
शुण दर्शन ज्ञानस्वरूपको नहीं त्यागता है। इस्तीलिये पदार्थोके 
सामान्य तथा विशेष गुर्णोक्तो झछुकानेके स्वभावसे कभी नहीं 
छूटता | उसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव प्रदीपकी तरह उसीमें जाज्य- 
स्यमान रहता है | एक ज्ञानी जात्मा जब सपुर्ण पर आहुम्बनोक्तो 
त्याग कर स्वावलूम्बनोक़ो घारण करता है ओर सब्वेसे किनारा कप्तकर 

निन स्वरूपप्त्तामें ही ठहर जाता है तब उपयोग भिप्त स्वरूपक्षा 

स्वाद पाता है वह आत्माक्ा परमार्हाद गुण है। इप्त परमानंदकी 

है तुलना किप्ती मी उपमेय पदार्थेसे होना अशक्य है। यह परमानंद्‌ 
दज्ञानीके अनुभवर्में आकर जो चमत्कार प्रदर्शित करता है उप्तका 
साक्षात्‌ ज्ञाता वही है नो इन चमत्कारोक़्ो भोगता है ओर कर्ता है। 

२५९--पारुचा! रस, 

ज्ञानी महात्माओंके लिये एक विचारणीय विषय यह है कि 

वे किसी ऐसे परम रसकी खोन करें भिप्त रत्तके स्वादर्में परम तृद्ि 

मय एम शाति है | पौद्नलिक पट्रसोके भीतर यह गण नहींहे। 


२२८ | निश्चपधमेका मनन | 


ये रप्त अतृप्तिके वद्ेक और अशांतिके कारक है। आत्मीक द्रव्यमें 
यदि खोज की जाय तो वहां अतीन्द्रिय आनन्दका रस वात्तवर्म 
ऐसा रस है कि जो सब तरह सुखप्रद और तृप्तिकारी है। इस्त 
रप्तका समुद्र तो यह स्वयं आत्मा है | अपनी ही वस्तुको अपनेमें | 
याना वास्तवमें कठिन न होना चाहिये, परन्तु अनादिकालल्‍से उप्तका 
यता न मिलनेसे उसका पाना दुरूभ हो रहा है। सहज उपाय 
यही है कि हम संकल्प छोडें और शुद्ध निश्चय नयका शरण लेकर 
अपने ही आत्माके गरुणोंका चिन्तवन करें। इसतीके वलसे सहन ही 
आत्मवत्तुका छाभ होता है जोर लाभ होते ही वह परम रत 
स्वादमें आनाता है । ज्ञानियोंको चाहिये कि अपने उपयोगको स्व- 
खरूपकी तरफ सदा ही सन्मुख करते रहें और इस्ती लिये निम 
खभावके आराममें नित्य क्रीड़ा करें | 
घ०५२०-सखातबनलपए, 

भावना करना एक विकल्पजाल है। यद्यपि भावना आत्माके 
सुन्दर अजर अमर निर्मेल अनंतगुणपूर्ण बागमें पहुंचा देती है 
जौर तत्र इप्त आत्माको पर पदार्थोर्में जानेसे अठका देती है इसी- 
डिये कर्मबन्धकी कालिमासे रक्षित करती है तथापि भावना अपने 
राज्यमें तो आत्माको बांधती ही है। इसीलिये मैं ऐश्ली भावनाको 
त्यागकर पोड़शकारण भावनाके फल रूप निज आत्तमाकी शुद्ध 
परिणतिमें ही विश्राम करता हूं | वहीं सुख-शांतिका समुद्र है। 
चहीं भव-रोग हरण औषधि मिलती है | वही निमेल्ताका वाप्त 
ह | वहीं हमारे जाति भाई सिद्ध भगवान्‌ भी वाप्त करते हैं। 
जहीं एक ऐसी प्रकारकी सुग्गंधि है कि निम्त सुगंधर्में तत्मय हद मं 


निश्चयधर्मका मनन । [ २२९ 





यह जात्मा विलकु उन्‍्मत्त होनाता है और एकदम निन जआत्मा- 
नुभूति तियामें लिप्त होनाता है-ऐसा रागी होनाता दे कि उत्त 
रागक़की उपमा कहीं भी इप्त छोकमें नहीं मिल सक्ती है । और 
वह राग युक्त आत्मा कमी भी इस्त अनुभूति रसको नहीं छोड़ता। 
आश्रर्य तो यही है कि भ्रमर कमलमें आप्तक्त हो नब अपने प्राण 
गमा देता है तब यह आत्मा निनानुभूति तियामें लीन रहते हुए 
सदा ही मर ओर प्रफुछित बना रहता दे | 
२५३-साख्यथातावा, 
परम भतीन्द्रिय ज्ञाता दृष्टा अविनाणी जात्मा नब सवे संकल्प 
विकल्पोंको त्यागकर निभ स्वरूपके आनन्दर्मं तन्‍्मय होनाता छे 
तब वहां राग छेषकी कालिमाक्ा दशन नहीं होता है| यह भात्मा 
स्वभावसे ही परम साम्यभावमें लय हो नाता है। वास्तवमें साभ्यभाव 
इस जत्माक्की निनर सम्पत्ति है। आत्माराम अपनी स्वास्थ्य अब- 
अवस्थामें साम्यभावका पूर्ण घनी रहता है | उप्तके लिये संव ही 
द्रव्य अपने २ स्वभावमें कन्नोल करते हैं | वहां कोई विभावता नहीं 
रहती है | शत्रु व मित्रकी फोई कल्पना वहां नहीं होती है | इस 
साम्यमभावमें साक्षात्‌ परमात्मारूप होकर यह आत्मा निमस्वभावफे 
विलाप्तसे उत्पन्न परमानदमई अम्नत रप्तका स्वाद लेता है। एक 
भववनमें भटकते हुए, भवातापसे संतापित आत्माको शांति देनेवाला 
यदि कोई मनोहर उपवन है तो यह साम्यभाव है। जो इस उपवनमें 
प्रवेश कर जाते हैं वे सवे आकुलताओंसे छूटकर परम संतोषी द 
सुखी रहते हैं | सम्यग्टष्टीके क्रीड़ाका स्थान यही साम्यमाव हैं । 
आत्माकी संपृण सुन्द्रताक्ा दशन इसी स्थलमें प्राप्त दोता है। नो 


_ २३० | निश्चयधर्मका मनन । 


इंसे सॉम्येभावर्मे जम जांतों हैं सो ज्ञाता ज्ेय, दा दश्यक्रा विकरप 

मेटकर एक एकाकी स्वरूपाशक्त हो जाता है। और स्वानुभवके 

छ्ारा परम स्वभावक्रा भोग करता है। 
२५४--दशक्राक्षणी' दस, 

. परमानंदविलास्री चित परिणति विक्राशी आत्मडपवन क्रीडा- 
कारी आत्माराम जब अपने सार स्वरूपका भवुभव करता है तो 
उसको अपने ही भीतर दशलक्षण रूप घम-वृक्ष देखनेमें आता 
है। क्रोध, मान, माया, लोभके विरोधी उत्तम क्षमा, मार्दव, आनंव, 
शोच आत्माके निज गुण हैं ही | सत्य युण आत्माके सदा साथ 
रहता हैं । वस्तुस्वरूपमें कोई असत्यता आ नहीं सक्ती, संयम भी 
आत्माका थुण है| आत्मा सदा संयमरूप है | इसीसे किप्ती भी 
पर बच्तुके शुण पर्याय जआत्मामें स्थान नही पासक्ते | जो इच्छा विना 
स्वतृप्त रहता है. वही परम तप घर्मका घनी है। उसके कोई 
इच्छाकी कालिमा नहीं होती है | नो वस्तु आत्मा अपने अनंत 
मुणोंको व धर्मोड़ों निरवकाश पिये हुए हैं उप्तमें किसी भी 
परंगुणकें प्रवेशकी जगह नहीं है, वह उत्तम त्यागरूप है ही | 
जिसमें परम संतोषके वढसे अपनी सम्पत्तिमें ही आपा माना है 
उसके परसंम्पत्तिमं आपापना ही नहीं हैं | इससे परम आर्किचन्य 
रूंप है | नो अपने ब्रह्मानन्दका रसयान किया करता है कभी भ॑ 
ब्रह्मकों दाग अत्रह्ममें नहीं नाता, वह परम बह्मचर्यका स्वामी 
ह | मेद नयसे १० भेदरूपसे अनुभवमें भाता हुआ भी वह 
अपने त्वरूपमें पूर्ण अखंड है। नो सर्वसे हटकर आपमें ही निवाप्त 


करता है वह अखंडानन्दका पान करता है| 
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२०५--डचूसा क्षालरा: 

न कोई मेरा शत्रु दै न मित्र, में स्वयं वीतरागी ज्ञानी 
ज्ञंता दृष्टा हूं । मेरेमें उत्तम क्षमा सदा ही निवास्त करती है।' 
न॑ में कंभी कोई अपराध करता हू न दूसरा कोई मेरे साथ कोई 
अपराध करता है | इसलिये जेपी मेरेमें उत्तम क्षमा है वेसी ही' 
सवर्भ उत्तम क्षमा हे । इस उत्तम क्षमाक्की सत्तामें ढ्वेषकी जरा भी! 
मात्रा नहीं दिखलाई पड़ती है | इसका रंग सदा हीं सुहावना 
और शुक्त हे-सब जीव मेरे समान हैं न कोई कम है न कोई 
अधिक | सब ही अप्ते्यात प्रदेशी, मब ही ज्ञान सुखादि अनंत 
गुणोंके धनी, सब ही परमानन्दमई अविनाशी हैं । समताप्मुद्रमें 
में ओर सब आत्माएं डूब रही हैं। सम्यग्दशनादि रत्नन्नयका 
जाभूषण सब हीमें शोभायमान हैँ ] सब ही त्रिलोकस्वामी है | 
सब ही स्वाधीन है। परस्पर क्षमा मांगनेकी व क्षमा करनेकी कोई 
जरूरत नहीं है | हे उत्तमक्षमे, तू चिरकाल हमारे हृद॒यमें 
निवास कर। तेरी मनोहर मूति परमाल्हादकारी और सदा: 
हितकारी है | घन्य हैं वे महात्मा जो तेरा दशन नित्य करते हैं। 
तू मुक्ति तियाकी परम सखी दे । 

२५६-सहल्यकीः चमकती हुई तलवार, 

इप्त संसारमें निश्चय घमं ही सत्य घर्म है-आत्माका स्वभाव: 
है। सत्य धमकी तलवोर चमकती हुईं बहुत ही तीक्ष्ण दै-नो 
जप्तलक्ो क्षणमात्रमें काटकर फेक देती है। इस सत्य धर्मके मीन 
करनेकी भय, छोम आदि अनेक विप्त आंते हैं। उन विध्नोंके भाने 


२१२ ] निश्चयधमैका मनन । 


पर निश्चय सत्य धर्म कुछ भी नहीं घबड़ाता-मैसे ऊपर पड़ा हुआ 
- घूला क्षणभरमें झाड़ दिया जाता है उसी तरह अनेक महोंका बादल 
भी सत्य धरमंपर मलीनता नहीं कर सक्ता है| सत्म धर्म सुमेर 
यवत सम ढढ़ रहता है सत्र मगत विरुद्ध होनेपर भी सत्य धर्मका 
बाल बांका नहीं होता है | जो सत्यका सूर्य चमकाता है वही परम 
सत्य नित्र आत्माका अनुमव कर पाता है। जो निप्त द्वव्यका गुण है 
चह उत्त द्वव्यमें सदासे वास करता है उन सब्र गुणोंकी आवली 
आत्मारामका सत्य धर्म है । ज्ञानी नीव परके द्वव्य गुण पर्याय 
किसी भी तरह परमें आक्षेपण नहीं करता है। इसीसे सत्य सत्यको 
ही पाता हुआ नित्य सत्य धर्मके स्वादकों छेता हुआ परम जाने- 
दित रहता है | 
रै५७-शुण ग्रहण: 
इप्त जगतमें मितने आत्मा है वे सब्र अपने २ स्वमावमें 
स्थित हैं | कोई भी अपने अनंत मुर्णोंक़ी नहीं त्यागता-प्त4 ही 
अपनी निराली ज्ञानमई स्तन घनमें विशाममान हैं | अपने गुर्णोंक 
पहचानना ही अपने ग्ुणोंका अहण हैं। क्योंकि द्रव्यमें अन्य ट्रय्य 
नहीं आता | किस्री भी द्रव्यके गुण अन्य द्वव्यके गुणोर्मि प्रवेश 
नहीं करते | ऐसा वस्तुस्वभाव स्वय सिद्ध है, ऐसा मान में से 
जआहल्म्बनोंकों त्यागकर एक निम स्वभावमें ही रमण यरता है मंदी 
पर अभेद झाता मात्र वस्तु अपने अनुमबर्मे जानी है] नि रकझाप 
: सत्तार्मे विश्वाम लेने ही पर्व आऊल्ताओंडा समृद्र घूस गाता है। 
लती्रिंय आनन्दकी छटा चमक उठती है।महप खागश विशलर 
मिट नाता दे | इस स्वहूब समय कुछ मी झगड़ा शि्मीडे इष्य 
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पहुंच नहीं सक्ता | यहां तो पूर्ण सुख शांतिका राज्य है. मिस 
राज्यका रत्नत्रय रूपी चिन्ह इस राज्यके हर स्थान पर शोभनीक 
है। नो इस चिन्हसे इस राज्यमें जाते हैं वे पूर्णतया सानन्दू- 
“ आवसे अपना काल त्रिताते हुए अनुभवानन्दका विराप्त करते हैं । 


२५८- आवहिसा घाव, 


में आज सव हिस्तामई मावोंकों त्यागकर परम रत्नत्नयमई 
निन शुद्धोपयोग स्वरूप परमवीतरागतासे तन्‍्मई निश्चय अहिंसा- 
भावमें रमण करता हू | इस भावमें कपायकी कालिमा नहीं है | न 
इसमें अपना घात है न परका घात है| कोई शत्रु है व कोई मित्र 
है यह करपना इस भावमें नहीं है | इस भावसे देखते हुए सदे 
ही आत्माएं अपने निम द्र॒व्प स्वभावर्मे ही दीख रही दैं। अप्तली 
साम्यभाव या वीतराग चारित्रेक्ा ही यहा साम्राज्य है | इस्त अहि- 
सामई साम्राज्यमें आत्माके भीतर निवाप्त करनेवाले अनंत गुण 
अपने२ भिन्नर लक्षणक्रो रखते हुए एक दूसरेसे विलक्षणता घरते 
हुए भी एक दूसरेके विकाशर्म वाघक नहीं हैं किन्तु सहन स्वभा- 
बसे सहायक है। इस परम स्वाधीन राज्यमें न एक गुणरूपी प्रजा 
- दुसरे गुणरूपी प्रभाको कष्ट देती है न उनका स्वामी आत्मा किसी 
| गुणरूपी प्रमाको दुःख देता है न गुणरूपी प्रभा भात्मा सम्राटको 
' कऋष्टप्रद है, किन्तु सवे ही गुण ओर उनका आधार आत्मा अपने२ 
स्वभावमें परम शुद्ध निविकार दशा रहनेसे परम संतोषी, आने- 
दित तथा शोभनीक हो रहे हैं | यही सच्चा अहिंसामई राज्य है। 
यही उपादेय है | तथा यही अनुभवगम्य है । 


र्३४ | निश्चयपमेका मनन । 
२०९-मेशुकी शंक्ति, 

.. मणि मंत्र ओषेधिमें बड़ी शक्ति होती हैं| परन्तु भोतिकोमें 
यह शक्ति नहीं जो इप्त आत्माको उप्त जाराममें कछोल करा सके, 
जहां सदा पवित्रता, सुन्दरता, शान्तता तथा आनन्द ही विलप्त 
रहता है | परन्तु जगतमें एक मंत्र ऐसा दे नो इस भनूठे कामको 
कर सकता है | वह मंत्र नि आत्माके ही तीन गुणोंसे बना है। 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रकी एकतासे यह स्वप्तवेदन शञानरूप मंत्र 
बन जाता है | इस मंत्रकी इतनी उत्कट शक्ति है क्रि मंत्रका सर 
होते हीं आत्माको अतीन्द्रिय सुख होता है तथा संप्तारी घात्माके 
सर्व कर्मके बन्‍्ध ढीले पड़ जाते हैं | इस मंत्रका नपना ही निश्रय 
धर्मंका मनन है | भेद ज्ञानरूपी छेनीसे सर्व पुद्वलक्को मित्रकर 
एक निज शुद्ध आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, यही प्म्यक्त यही 
ज्ञान और ऐसा ही चारित्र अर्थात्‌ निन आत्मार्मे उपयोगकी थिरता 
मंत्रका प्रयोग है | तत््वज्ञानी नीव णमोकार मंत्र प्रीखे महामंत्रकों 
भी त्यागकर एक इस स्वप्नेवेदन मंत्रका ही जाप देते हें और इमीके 
प्रतापसें यहां भी खाधीन भौर सुखी होते हे | तथा मविष्यमें भी 
स्वाघीन ओर मुक्त होनाते दें | 

६६०-प.रमरस,, 
ज्ञाता दृष्टा अविनाशी भात्मा भाव मर्व संकहा विक्स्योंकों 
हटाकर अपने अविनाशी णानन्द्र मेंढिरमें कोड कर रद हा 
इस मेंदिरमें वेठा हुआ आत्मा निन लखूपरी अबुमृतिसे उस 
परमरसका स्वाद ले रदा है ! इस सादके सामने पी/तिड लाई 


निश्चयधमके मनन । [ २३५ 


अति तुच्छ व हेय दे | जिन्होंने इस परमरसको पाया है उन्हीने 
शिवतियाकी अपनाया है-उन्दींने ही ज्ञान साम्राज्यका पता पाया 
है, उन्होंने ही भवातापके दाहको शमन किया है| वे ही इस 
जगतमें रहते हुए भी जगतसे बाहर हैं । इस परम रप्तके स्वादीके 
लिये जगतमें कोई भी वस्तु प्रच्छन्न नहीं है-वह उन पदार्थोके 
स्वभावकी अच्छी तरह मानता है जिनसे यह जगत बना है | , 
जानता हुआ भी उनके रसका रप्तिक नहीं होता द्वै-रप्त तो अपने 
जात्मस्वभावका ही लेता है।यद्यपि ऐसा ही रप्त संपूर्ण आत्माओंमे 
है तथापि एक आत्मा अन्य आत्माके रसका वेदन नही कर सक्ता 
क्योंकि हरणक जात्माकी पत्ता भिन्न २ है। इसीलिये में संपूर्ण 
विकल्प जालको त्यागकर निन आत्मा हीके रप्तका वेदन करता 
हुआ परम सुखी होरहा हूं । 
२६१-श्री लिकाणाबताब- 

परमानन्दमई ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आत्मा सचे विभाव भा- 
वोंसे रहित होकर जब, अपने गृहमें निहारता है तो निवोणभावका 
दर्शन पाता है-। इस भावमें शुद्योपयोग मात्र है। यहा कोई भी 
विभावता नहीं है | निर्मेछ स्फटिक समान निर्वाण भावकी मूर्ति 
दर्शनके योग्य है | इस मूर्तिमं अनन्तकालके अनन्त पदार्थ सत्र 
. ज्योंके त्यों झलक रहे है । चेतन, अचेतन सब पदार्थ उम्त निवोण 
भावमें अपनी आभा मात्र चले तो जाते हैं परंतु वे किसी प्रकारके 
रागहेषमें (निमित्त कारण होनेके लिये जप्तम्थ हैं | इस निर्वाण- 
भावमें अनन्त वीये अपनी त्रेलोक्य विजयी प्रश्ुताको लिये शोमा- 
यमान है। तथा अनन्त सुख भी बड़ी ही संतोष॑प्रद दशाको 


२३६ | निश्चयधरमका मनन । 


ज्लकाता हुआ चहुंओर निराकुरुताका जल बर्षाता हुआ प्रकाशमान 
ड्डै । इस्त निरवाणभावमें संसार दशाक्ा अभाव है परन्तु आत्माके 
पनेनानन्दमई निम खरूप दक्ाका सदभाव है। कल्पना की जाय 
तो स्थाह्माद नयसे निर्वाणभावका स्वरूप मात्र कुछ अल्कता है | 
यदि कल्पनाको त्याग किया जावे तो वह निर्वाणमाव केवल मात्र 
'अनुभवमें ही आता हे | और जो आनन्द प्रदान करता है उप्तका 
वर्णन किसी तरह नहीं हो पक्ता । 
२६२- पमतहवा,, 

एक व्यक्ति नो अनेक प्रकार जगतके प्रपंच जाहोंमें पढ़ा 
छुआ दुःखकी अम्निमें जल रहा था, नव अपनी शक्तिक्री सम्हाल 
करता है तो अपनेको सब प्रपंचजालोंसे छूठा हुआ तथा अनन्त . 
गुणोंकी बनी हुईं निर्मेठ स्फटिकमणि समान निर्मल भूमिकामें बेठा 
. हुआ पाता है । और जब्न अपने स्व॒रूपको देखता है तो आनन्द 
-ओर झांतिका अगाघ समुद्र अपने भीतर निर्मेल अम्ृतमई जल्से 
यट्‌ गुणी हानि वृद्धिरूप कल्लोलोंको करता हुआ अलक रहा है ऐसा 
याता है । तब सोचता है, कि में निप्त आनन्दकी खोनमें चिरत्रा- 
'पित था उप्ती आनन्दको अपने भीतर देख रहा हूं | में वड़ा 
'अज्ञानी था जो अपने घरको नहीं देखता हुआ वहिर्मुख हो रहा 
| आन मुझे वडा भारी संतोष है जो मैंने चिरकालकी खोनका 
“फूल पा लिया | अब में सबब अन्योंकी अरणकों त्यागकर एक निन 
आपकी ही गरण ग्रहण करूंगा । और उसीकी श्रद्धा, ज्ञान तथा 
अनुमृतिर्मे रमण करूंगा | मेने अब अपने रत्लत्नयक्ो अपने ही 
-आत्मामें पालिया है। वास्तव यही धर्मतत्व है। श्म तत्वके झ्ञावा 


डर 
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दो जदा थी अत दि मार्क लोग करते कर पकने आह, भी अतींद्रिय मानन्दका लाभ करते हैं ओर परलोकर्मे भीः 
अनन्त सुखके भानन हो जते दें । 


२६३-सुखाबुिणि, 

परमात्म रस गरभित परम सुखप्तम्पन्न ज्ञाता दशा अविनाशी 
जात्मा एक ऐसे सुख-प्रमुद्रमें निमग्य है कि जिसका पता छगाना 
एक मिथ्यात्वीके लिये अति दुधट है। उप्त आनंदसागरमें कोई 
भी कषाय ग्ाह व विषय चाहरूपी मत्त्य नहीं रहते हैं, न इसमें 
संकल्प विकल्प रूपी विकलत्रयोंका निवाप्त है। यह क्षीर समुद्रकी 
तरह अतिशय निमेल है | इस समुद्रके जलसे महान्‌ आत्माएं जो 
तीबकर सद्श हैं उनहींका अभिषेक होता है-इसत साम्य जलसे 
महान जात्माका स्नान अधिक साम्यताका द्योतक है। बड़ी२ दूर 
दूरसे मुक्तिनगरके यात्री जाते दें और इस सागरमें स्नान करके: 
भवाताप बुझाते हैं तथा इसका शात जरू पानकर परम तृप्ति लाभ 
करते हैं उनको फिर अन्य किसी खाद्यके खानेकी जरूरत नहीं: 
रहती है। इस आनदप्तागरका निवास्त कही अन्यत्न नहीं है-- 
यह इस आात्माके प्रदेशोंमें ही लहराता है। भव्यनीव इसकी शोभा 
देख देख जानदसे पृण होनाते हैं | घन्य हैं वे जात्माएं जो भाष 
ही सागर हैं, आप ही उसके जल हैं तथा आप ही उसमें नहाने- 
“वाले हैं-इस विचित्र रहस्यको समझकर जो मौनी रहते है वे ही 
निश्रयधमेंका मननकर परम शांतिका छाम करते हैं | 

र्‌ ६७-परुचू खाउखूया सात बू 

परमानन्द मई ज्ञाता दष्टा जविनाशी आत्मा सम्यग्दशन 

ओर सम्यग्जानसे बनी हुईं चारित्र भूमिकामें कललोल करता हुआ 


२२८ :] निश्चय्रमेका मनन मे 


शक परम सामायिक रूम साम्यभाषमें प्राप्त हो नाता है | जहां 
तिछनेसे इस आत्माके अनुभवर्में संव ही आत्माएं एक समान 
'माल्म होती हैं तथा अन्य द्वव्योंमें चेतनता न होनेसे वे कुछ भी 
विकारित नहीं होते है न विज्नार करनेमें कारण होते हैं। इस- 
लिये थे कोई भी साम्यभावमें वाधघक नहीं हैं इस द्रव्य दृष्टिसे 
पैदा होनेवाली समतामें नो कल्छोल करते हैं उनके राग छेषका 
रंग नहीं दिखता है | वहां आत्माका परम आनंद हरएक समयमें 
अनुभवगोचर होता है | प्ताम्यमावके धारी सिद्धोमें और हमारे 
स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है-जो वे दें सो हम'हैं, नो हम हैं सो 
वे हैं | इस परम जातीयताके समुद्र्मं नो मग्न रहते है उनके 





झुखऊा पार नहीं है | वे इंद्रियननित छुखसे विलक्षण परम ' 


अतीन्द्रिय सुखमें रमते हुए जन्म मरणके विकल्पोंसे भी शून्य हो 
जाते है। वहांकी समता परम अभेद रत्नत्रयमई मोक्ष मागे अथवा 
मोक्षकी झलक देती है | उप्त झलकसे पवित्रित आत्माओंकी वहा- 
रका वर्णन क्रिप्ती भी तरह होना संभव नही है | वह खूब तो 
मात्र अनुभवगोचर है | 
२६५-छहला सुख 
हम जब कसी अपने ही आत्माके मध्यमे सुदम ढष्टिते देखने 
डे तो वहां सम सुख शांतिका पूर्ण साम्राज्य पाते है। वहां कोई 
विकार व कोई दुःखके सामान कुछ भी वहीं दिखाई पड़ते हैं | 
क्रोध, माव, माया, छोमके कोई चिन्ह चनर नहीं जाते हैं। निर्मल 
जलके समान आत्मा दिखता है । और नत्र कमी असनेसे बाहर 
(चारो तरफ ढष्टि डालते हैं तो वहां भी बसा ही निर्मल जात्मा 


निश्चयफमक्रा मनन [२३९ 


अपनी अपूर्च शोभा -सहित -व्राजमान है ऐसा पाते हैं-हरएक 
आत्मामें क़ोई मलीनता हीं म्रालम,प्रडती दै। संब प्रकारसे शुद्धता, 
और आनन्द मग्नता ही दिख रही है। इस दृश्यको देखते देखते 
»जब हमारी इकटकी लगनाती 'है तब सिवाब्र[शुदू्र आत्मस्वभावके 
कोई वस्तु ननर नहीं जाती | ऐसा मालम होता <दै मानों लोकमें 
सिवाय परब्रह्मके ओर कुछ भी नहीं है। सहन-सुख शांतिमय 
स्वानुभूतिके निमेर जलमें म॒त्न होता हुआ एक भव्य जात्मा अपने 
सांसारिक आतापोंक्ों हरता हुआ परमानदका विलाप्त कररहा है ॥ 
ब्र ६ ६- प्रहर्स् झा, 

एक अद्भत सुखपतागरमसें मग्न प्राणी अपने सीतर झलकते 

हुए परमज्ञानमें छोक्ाढोकको उनकी अनंत मूत भविष्यत्‌ पर्यायों 
सहित निहारकर जिप्तको देखता है उसे परम समताभावमें निमग्न 
पाता है। कोई मी पदार्थ हहन चकछन नहीं करता, कोई भी 
क्रिया करता नहीं-न कहीं रागठ्देषप दिखता है-न कहीं मोहकी 
मरोड़ दिखती है | से ठिकाने एक प्रकारकी वीतरागता छा रही 
है। ऐसी वीतरागतामें सिवाय शातिके अशातिका कहीं नाम नहीं 
है। इस परमज्ञानमें कोई कालिमा नहीं है इसीसे सब पदार्थ ज्ञानमें 
दस होते हैं पर उनमें रागद्वेप नही होता है। इस चीतराग 
विज्ञानताक्षा साम्राज्य हर आत्मामें स्वाभाविक है | हरएक शुद्ध 
बुद्ध आनेद्मई प्रगट होता है | इत्त दष्टिमं न कहीं संसतार दे न 
मोक्ष है । न मांगे है न मागेके पहुतनेक्न जिदु है। न व्यवहार 
है न विश्रय दे | न वहा नाप दै न निक्षेय दे | व अस्त है न 
नास्ति है| न नित्य हैन अनेद है | न एक है नदोह। 
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क्या है कया नहों। जो है तो है। 4.3३ 7775 है क्या नहीं । जो है सो है | नो नहीं है सो नहीं है | नो 
कुछ है वह बचन अगोचर है-मात्र अनुभवगम्य है | वहीं परम- 
ज्ञानकी कला है | 
२६७-हादिक ख्वातंबत्तत, 

5क जता दष्टा जात्मा अपनी संपूर्ण शक्तियोंक्ो लिये हुए 
किसी शरीरमें बैठा हुआ उप्तके अपरसे उम्त्तता हो रहा है। 
उसके ऊपर पराधीनताकी वेडियां पड़ गईं हैं | तथापि जब वह 
निश्चय धर्मको संभावता है तो पराधीनताकी वेडी निकल जाती है 
ओर हार्दिक स्वतंत्रता आकर डढ़ता प्रदान करती है | वह सत- 
जता अपने स्वरूपमे वास्तविक अद्धानपर निभर है | मैं प्िद्ध हे, 
शुद्ध हैं, अव्यावाध हूं, अकल, निर्मेय, अक्राव्य हैं, यही भाव एक 
महान भावके रसमें आत्माक्ो ड॒ब्ो देता है। और वह उम्र क्षीर- 
समुद्रत्तम भवप्तागरमें डुबकी लगाता हुमा सर्व चिंताके जालोसे व 
नयोंके भंगोस्ते पार उतर जाता है | रागहेष मोहक़ी कालिमा वहा 
बिलकुल इष्टिगोचर नहीं होती है । वहां शुद्ध रफटिकप्म निर्वेल 
अकाश प्रगट रहता हे जिम्तमें सुखशांति हरएक स्थलूमें भरी हुई 
है । जहां आत्मा सर्वभक्तिसे निरावाध अपने आप प्रफुछित होप्तफे 
उसे ही खतंत्रता कहते है | जहां स्वाभाविक सरल स्वतंत्रता हर 
चही स्वराज्य है | वही भात्मा निर्वन्ध, पवित्र और परमात्मारुप है। 

२६८-पर्म शांयिते, 

इस जगतमें से विकल्प जालोंसे रहित परमानंदर्मई आता 
इृष्टा आत्मा जब कभी अपने त्वरूंपपर दृष्टि डालता है तो उप्कों 
विदित होता है कि वहां एक अद्भृत सरोवर है मिप्तमें स्वानुमय- 
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रूप शांत जल है और गुण परिणमन रूप अदभुत तरंगें हैं। इस 
सरोवरका जल खरचनेसे कभी खतम होता नही किंतु नितना है 
उतना ही बना रहता है | इस सरोवरमें जो स्नान करता है तथा 
इप्तका ही जलपान करता है और णन्य जलोंसे परहेज करता है 
वही सदाके लिये अजर अमर हो जाता है। परम शांति और 
सुखसे गणित ज्ञानफे भीतर मग्न रहना ही एक जात्माका स्वभाव 
है। स्वभावमें रमना यही निश्चयधमंक्रा मनन है| वहां कोई 
विकल्पनाल व रागटेष मोहके सामान दष्टिगोचर नहीं होते। न 
वहां कोई नय प्रमाण या निक्षेपका विकल्प दे । न वहां कोई गुण 
गुणीके भेदका व्यवहार दे | सामान्य एकाकार अप्रमत्त प्रमत्तके 
-बिकरपसे दूर ज्ञाता दष्टा आत्मा कछोल करता है व अपने अवि- 
नाशी पदमें तृप्ति पाता है । वचनविलाप्तसे उसकी शोभा नहीं 
की जाप्क्ती है। वडे २ शास्त्र व शासत्रके पारगामी भी जिप्तका 
भेद नही पासकते हैं। नो अनुभवे सो नाने। जो ससारातीत 
विकरपसे दूर रहे वह पहचाने। में ऐसे परमशांतिके समुद्र 
दिनरात मग्न रहता हुआ अपूर्वे शांतिका उपभोग कर रहा हूँ। 

२६५०--प्रेखा--पताबुतता 

हद इस जगतमें जगतमात्रसे शुद्ध प्रेमपात्रता उस आत्मामें दै 
जो निर्मेल निविकार शुद्धुद्ध ज्ञातादष्टा मई अपने स्वरूपमें तन्‍्मय 
है। जहां रागह्ेेपका लेश मात्र मी नही है वहीं शुरू प्रेमपाञ्रता 
है। सवे ही द्रव्य पररपर एक दूसरेको अपने स्वभावमें विकार 
किसी तरहक। न करते हुए सहायक होरहे हैं| यही प्रेमपान्नता 

' है| तथा किप्तीका किप्तीसे कोई विरोध नहीं दै। सर्वे ही जात्माएं 
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अपने संवभावसे विरानित हैं उनको पुद्ल विकारी नहीं करता न 
आुद्वलको आत्मा विक्ारी करेता है | आकाश व काल प्रगटाने 
अवकाश व परिवर्तनमें सहायक हैं | घर्म अधर्म गति स्थिति नो 
स्वभावतः किन्दहीं पुद्ठलोमें होती हैं उनको सहायक हैं | इप्त तरह “ 
'छह्ों द्रव्य परस्पर मेत्रीमावक्रों भजते रहते तिष्ठ रहे हैं। इन. 
प्रको छोड आपकमें रमकर स्वानुभव करना ही निश्चम धर्मकामनन हैं 
२७५०--परमगपेक्षत संघृम, 

ज्ञाता दष्टा अविनाशी आत्मा सब सेकल्य विकल्पोंसे दूर्व/ 
रहकर जंब आप अपनेमें थिशता पाता है तब परमोपेक्षा संयर्मा 
चूवलीन होनाता है जिप्त संयम्में ठदरते हुए आप एकराक्ी सर 
सावोंसे दूगवर्ती रहकर एक शुद्ध भावमें इछोल करने लगता है । 
इप कछोलरमें वीतरागताका ऐपता मनोहर रग प्रह्नशमान रहता है 
कि मुमुक्षु जीव इन भात्रका अनुभवकर परमानन्दर्मे तृप्त होनाते 
हैं। भिप्त परमानन्दर्मे रमते हुए एक प्रकारका ऐपा नशा चढ नाता 
है कवि मिप्तके रगमें सिवाय आपके दूधरा वोई दिखता नहीं है। 
अकल, निरमन, निर्तिक'र, पत्यमूत्ति, परमप्रभु॒ परमेश्वर, ज्ञानान- 
दीका सवस्व परमोपेक्षा संयम है | न नहां दया है न हिंपा है, न 
सत्य है न अपत्य है, न अचीर्य है न चोरी है, न बहाचर्य है हि 
न अब्रह्म है, न त्याग है न ग्रहण है, न कोई मड़ाघन वे अणप्ड्र 
जब्त है न अविति है। नो कुछ है वह अवक्तत्य है, केवल लनु- 
मदगम्य है | नो नाने सो जाने, नो न जाने सो न न ने | रख हये 
गुप्त वियाक्ी शरणमें प्राप्त होता हुआ परम अनुरगसे 24 सि:क- 
रुक मावका सन्‍्मान करता हुआ भगनी ही इति और अनमई 
मृमिकरायें विश्वाम करता हू और निमानस्दड्ा भोय कसा है 
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२७१-याप[तका आना 

ज्ञानानंदमई आत्माराम अपने अनंत गुणोंको लिये हुए एऋ 
ऐसी सत्तामें विरानमान है कि मिप्तका मिथ्ना दुनिवार है । उस्ध 
सत्तामें सदा शांति और आनंद वाप्त करते है| वहां आकुलताओंकी- 
त्तंगें कमी भी परिणामोंद्री सत्ताक्नो क्षोमित नहीं करती हैं । उच्च 
सत्तामें किसी चोरका प्रवेश नहीं होता जो आत्मारामके गुणरूपी 
घनको हरण करसके | यह पत्ता चिचमत्कारसे सदा प्रकाशमान 
रहती है। इसमें रागठेेष मोह कही दिखलाई नही पहते हैं | 
समताकी बाहर आरही है | कालद्रत्यकी स्वाभाविक परिणति सचाके 
घनके व्यवह्रमं सहायक होती है तथापि यह घन घटता बढ़ता 
नहीं । इप्त सत्ताकी भूमिर्मे जो निवाप्त करते हैं उनहीको महात्मा 
या परमात्मा कहते है। गुणीकी सत्ता सदा आनन्दधाम है | जो 
तिछते है वे सुखी रहते हैं | 

२७२०-गण शा सत 

ज्ञाता दष्टा अविनाशी जआात्मा सत्र सकलप विक्ल्पोंसे शून्य 
होकर भव अपने आपकी मूतिको देखता है तब वहां गुणोक्रे ग्रामोंको 
च्ता हुआ पाता है | उन झामो्ें अनेत अविभाग प्रतिच्छेदरूप 
व्ती है। जो-वस्ती हलन चलन रूप परिवर्तेन करती हुई मो 
कभी नष्ट नहीं होती है । इन आमोमें परस्पर एकता है। हर 
आम परम शांतिका राज्य है। सब्र ही ग्राम अपने स्वाल्म्बनपर 
स्थिर हैं। ए% दूसरेको पहकारी होते हुए भी अपनी स्थितिके 
लिये आप सम हैं। इन आमोंमें ऐपता कभी नहीं होता है छि 
एक ग्राममेंसे कुछ वस्तु निकालहर दूमरे ग्राममें भेनी नावे। कोई 
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किसीकी परपतिको नहीं चाहता । 4. 7777 सम्पत्तिको नहीं चाहता | सब ही आमवासी सुख शांतिके 
विलापी हैं | इस गुणग्रम आत्माकी महिमा अपूर्व है-स्वानुभव- 
मय है जहां क्रोधादि कषायोंकी कालिमा कभी पग नहीं रख पक्ती 
है न वहां विषयोही तृष्णा अपनी मोहनी मूर्ति दिखा पक्ती है । 
ऐसे बीतरागमय आत्माका दर्शन आत्माको ही होता हुआ जो 
आनन्द वरसता है वह अकथनीय है | 
२७ ३-परचूगर्चू छ,, 

इश्त जगतमें यदि कोई हितकारी वस्तु है तो वह एक पर- 
आनन्द दे निम्तके होते हुए सब्र आपत्तियं शमन होजाती हैं । 
संसारिचक्रकी 'व्यथा बिलकुल दूर होजाती है। कर्म नोकमंकी आकु- 
रताएँ' मिट जाती हैं। आत्मा एक ऐसे बागमें पहुंच नाता है जहां 
अनंतःगुण रूप वृक्षोकी शांत छाया है। तथा आत्मानुभव रूप 
मनोहर सरोवर है। अनेक नयोकी वडी ही सुन्दर पक्की चट्टानदार 
चहुत ही ढढ़ वजमई गहिये हैं | ऐसे अनुपम बागमें रमण कर- 
नेवाल। व्यक्ति सविकल्प अवस्थामें तो अनेक नयोमें कल्लोल करता 
द्वै और विकल्परहित अवस्थामे शांत्तायुक्त गुण वृक्षकी छायामें व 
आत्मानुभव रूप सरोवरमें स्नान करता है | उप्त समय आपूर्व 
परमानन्दका लाभ होता दे | इप्त आनन्दका भोक्ता सम्यग्दटी जीव 
दवोता है मिस्रका उपयोग सिद्ध परमात्माके उपयोगके समान विलाप्त 


करनेवाला है | 
२७४-ब्रच्यापफ्ाः सुर, 

इसप्त अशिर संस्तारको थिर अथिर रूप दिखाकर वीतरागताड़ी 
महिमा विरतारनेवाला ज्ञान सुर्ग्य जब निम्त ग्राणीमें प्रकाशमान हो 
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जाता है उप्त समय उप्त ज्ञानसू्यका प्रताप बड़ी ही तेनीसे प्रमा- 
दकी शीतलताको हर लेता है और अप्रमत्त भावकी ,जागृति ऐसी 
केराता है कि भिप्तसे यह प्राणी सदा निज स्वरूपमें ,जागता हुआ 
तीन लोकके पदाथोक्रों उनके स्वभाव देखता हुआ उनसे राग 
नहीं करता है ओर अपनी शातिके प्रतापसे अरतींद्रिय आनन्दक्ना 
भोग करता है मिस आनदके सामने ससारका कोई भी सुख दु ख- 
रूप ही भासता है। आत्मीक प्रतापक्ना सुये सवे सशयके अधका- 
रको मेट देता है और अपनी लोकालोक व्यापी ज्ञान किरणोंसे 
सर्वत्र व्यापरर स्का ज्ञाता दृष्टा होता हुआ सांप्तारिक वाप्तनाओके 
पार पहुँच जाता है । वहा, स्फटिक्मणिके समान खच्छता रहती 
है। निप्त निमछ मणिकी आभार्मे कोई मी विभाव नहीं प्रगट होते 
हैं--उसे सिछ भगवान कहो, ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, परमत्रहझम 
ऊहो, परमप्रभु कहो, वीतरागी कहो, ज्ञानानंदी कहो, जगदीश 
कहो, परमप्रतापी कहो, विमल कहो, अमल फहो, अकलछंक कहो, 
निरंचन कहो, परम वीयेवान्‌ कहो, परमेश्वर कहो, निद्गोष कहो 
परमवीर कहो, महावीर कहो इत्यादि अनंत नामोंप्रे कहो तौमीः 
उप्तका अनुभव उस्तीको होता है जो सबवे पर पद्ा्थापे उन्म्रुख हो 
निम पदार्थके सन्मुख होकर निमानंदी होम ता है। 
२७०५०--चूसी साताबा, 
परमशाता दशा जविनाणी जात्मा सब विकल्प नारोंसे रहित 
हो जब अपने भीतर देखता है तो वहां एक घमे भावक्ो जागता 
हुआ पाता है | उप्त भावमें कोई क्रोष मान माया लोमका चिह्न 
“नहीं है। वहा पूणे समता व पूर्ण वेराण्य है। वहां एक ज्ञानज्योति 
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ऋखण्ड रूपसे जल रही है निप्त ज्योतिर्में लोकालोक॑के सवे पदा् 
ज्योंके त्यों प्रकाशमान होरहे हैं | वहां किप्ती पदार्थके नाननेकी 
आकुलता नहीं है। अतींद्रिय आनन्दका अमिट विलाप्त जहां शोभा- 
यमान है, उस्त धर्ममावमें ही स्वात्मानुभृति है निप्तकी महिमा अप- 
सम्णर दे | बड़े बडे योगी मिसे छाभकर परमसन्तोषी रहते हुए 
सुख मानते हैं, अपने तत्वके ज्ञानसे परम सन्तोषी रहते हैं। उस 
चर्मभावमें ही अप्रमादी रहना मोक्षमार्ग तथा मोक्ष है। उप्त भावमें 
कोई अन्यभावका अस्तित्व नहीं है | धन्य हैं वे साधु महात्मा नो 
इस -धर्ममावको आपमें पाते हुए परम सुखी रहते हैं । 


२७६-परन शुद्ध बाव, 


परम ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आत्मा संव सशय विपर्यय अन- 
ध्यवप्तायोंसे रहित होकर अपनी निज प्रदेशावलीमें जब मगन हो 
जाता है तब कहीं भी नहीं जाता हुआ अपनी सुख प्रम्पत्तिका 
भोग करता है| वहां परम शुद्ध भावका राज्य होता है जहां राय- 
ड्रेब मोहका कही पता नहीं चलता है। न वहां कर्म ही दिखते हैं 
न नोकम ही माल्म पढ़ते हैं। जो सुख प्िछोंकोीं है वही सुख 
परम शुद्ध भावधारी आत्माको है। संसार पर्योयरूप ज्ञानमें आकर 
जो संकल्प विकहप पैदा करता था सो अब नहीं करता है | द्रव्य 
इषप्टिसे जगत छः द्रव्य रूप है । उनके स्वभाव सब एथक एथक 
$| यही भेदज्ञान परम झुद् भावमें साम्यक्ी सुगंधि स्थापित करता 
डे, जिससे यह आत्मा परम मगनताको पाता हुआ परम सुी 
रहता दे । और स्वानुभवके डुर्गमें झांतिसे विश्ाम करता है । 


कक 
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२७७--खल्थाकीः: फकोरतत, 

यदि अच्छी तरह विचास्कर देख जावे तो यह विद्ित होगा: 

कि इस सतरूप जगतमें सत्य जल्यन्त कठोर है। किप्ती भी प्रमाण: 
नयमें व शस्त्र, सेना, शरीर व बचनवलमें शक्ति नहीं है जो सलका' 
खंडन कर सके । खंडन करना तो दूर रहे उप्त समें कोई विरृति 
या दोष मी कोई उत्पन्न नहीं कर सक्ता है। सत्य है हरएक पदा- 
शुकी सत्ता | उन पदाथोके मध्यमें अपनेको हित करनेके अभिप्रा- 
यसे एक निम शुद्धात्मा सत्य है। इसमें अनन्तवीये है तथा जितने 
गुण व जितने उनके अविभाग परिच्छेद हैं उनमेंसे कोई भी उप्त- 
मेंसे कभी किसीके हारा एथक्‌ नहीं किया जापक्ता है। इस शुद्धा- 
“ ज्ममें नि्त आत्माक्ा वाप्त होनाता है वह भी परम कठोर होनाता 
है। उप्तको कषाय श्चु वश नहीं कर सकते | कोई प्रकोभन व 
कोई युक्ति उ्तको अपने निम जाप्तनसे च्युत नहीं कर सकती ) 
वास्तवमें इस जात्माका अपने ही पास्त एक ऐपा निम्चय धर्रूपी 
दुगे है जो अच्छेच, अभेय, भविनाशी, निराखव ओर परम सुख 
शांतिका भडार दे | इस दुर्गका निवाप्ती ही सत्यात्मा, परम ढढ़ 

_ परम कठोर तथा परमाम्रतका स्वाघीनतासे पान करनेवाला है। 
२७८--पुरुणताततद, 

इस जगतमें यदि कोई निरीक्षक शुद्ध मनसे निम भूमिमें 
देखता है तो वहां परमानंदका पमुद्र दिखलाई पड़ता दे | इस्त 
सार शानानन्दमई सागरमें स्नान करना अपू्व शातिको प्रदान करना 
है निप्त शांतिको संसारमे स्थित चेदन, मुक्ताफल, चेद्रकिरण 'जादि 
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'पदार्थ नहीं दे सक्ते हैं | बड़े बड़े भव जातापसे पीड़ित प्राणी भी 
जब एक दफे भी इस समुद्रका स्ताव करछेते हैं उनकी अनादिं 
भवातापकी उष्णता शांत होजाती है। वे मंगलमय अपने खरूपका 
दशेन जब नव करते हैं तब तब उनके सव्वे सेक्ट टल जाते हैं-- 
सम्यग्दष्टि वही है नो इस परमानंदको पहचानता है। जिप्तने इस 
श्पुर्व भावको जाना है वही अरहंत और प्िद्धोंकी मानता है। 
वही आचायोके स्वरूपको पहचाचता है। वही साधुओका सच्चा 
डपाप्तक होता है| यह अपने भेदजश्ानके बलसे अपना ओर पांचों 
परमेष्ठियोंका भेदभाव मिटा देता है ओर सब आत्माओको समान 
रूपसे ज्ञान, शाति और आनन्दका सागर जानता हुआ दुःख और 
आकुलताफे कारण नो रागह्वेष मोद्द हैं उनसे छूटकर वीतराग विज्ञा- 
नमई आत्माके उपकनर्भे आनन्द सहित कछोर किया करता है | 
२७९--परमैकया,, 

विचारमें मिन्नता है | ध्यानमें एकाग्रता है। में शुद्ध ज्ञाता 
डष्टा अमूर्नीक आनन्दमई हुं। मेरा मम्बन्ध न क्रोघादि मोह विक्रा- 
रोॉसे है न आकाशादि ज्ञेय पदा्थोसे हे। में आप आपीमें सदा 
प्रसन्न हैं | में स्वद्वव्यादिकी अपेक्षा अस्तिरूप तथा परद्रव्यादियक 
अपेक्षा नास्तिरूप हूं | में गुणापेक्षा नित्य तथा पर्यायापेक्षा अनि 
त्य हैं | में अभेद अपेक्षा एक तथा नाना गुणोंक्री अपेक्षा अनेक 
रूप हैं । इत्यादि विचार तरगाविकोंमें स्वसमाधिका लाभ नहं 
होता है | जहां ध्याता ध्यान ब्येयर्में ज्ञाता ज्ञान जेयमे एकत 
है वहीं ध्यान व समाधि है | पूनक पृज्य, ध्याता ध्येयमें परसेउर 
होना योग दै-यही निनानन्दानुमव है। यही अमेद रत्नत्रय हि । 
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यहीं आत्मा साधनरूप दे। यहीं प्ाक्षात्‌ मोक्षमाग है। यही वह 
दशा है जहां सिवाय आपके सब जगत शून्य दिखता दे | यही वह 
सूमि है जहां ज्ञानचेतना क्रीडा करती है| और कमे व कमेफल- 
चेतना अपनी कलुष मूर्तिको लिये हुए विदा होनाती है | इस्तीको 
प्रिछावस्थाका नमुना कहते हैं। यही साक्षात्‌ परमात्माका रूप है | 
यहीं एक ऐसप्ता आनन्दसागर बहता है कि जिप्तमें तत्वश्ञानी नित्य 
स्नान करते दें व नित्य उसके शात नलका पान करते हैं तौमी वह 
सागर नही धटता है। इसतीलिये परमैक्यकी शरण लेना परमावश्यक है 
ओर इसी आवश्यक्ताकी भावनाको निश्चयधर्मका मनन कहते है | 

२८० “जारसुख्ध, 

...._ ज्ञानी भात्मा अपनी चेतन्य परिणतिके भीतर जब दृष्टि 
स्तेपण करता है तो वहा एक सारसुखके समुद्रको बहता हुआ पाता: 
है जिसमें प्तिवाय मिष्टताके कोई खारपन नहीं है | न नहां कोई 
कषायकी कलुषता है न विषयोंकी सरागता है | ईंद्रियाधीन सुखकी 
क्षणमंगुरता वहां नहीं है | उप्त सारसुखक्तो जानना तथा उस्रको 
अनुभव करना यही ज्ञानी आत्माका काये है। संप्तार अप्तार है। 
परन्तु आत्मज्ञानीके लिये यही प्प्तार सारभूत पदाथोंक्रा दृश्य है । 
उसे हर क्षेत्र व कालमें निम खभावक्ा दर्ण न होता है। तथा पर- 
'मात्मा और अपने जआत्मामें कोई भेद नहीं माल्म देता है। नहां 
अमेद दृष्टि जग जाती है सवे संकरप विकरप छूट जाते है। वहां 
यह जात्मा अपनी शुद्ध आत्मपरिणतिक्का ही कतो तथा शुद्ध परिण- 
तिका ही भोक्ता है | सारखुखका सी उसे ही अच्छी तरह पता 
रगता है| वही सम्यग्हष्टी विरागी तथा सुवर्णमई जीवनक्ा घारी है | 
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२८१-लिजालूल्द, 

ज्ञाता दष्टा भविनाशी आत्मा सर्व सुखोसे विमुख हो अपने 
ह। आत्मजनित अव्याबाध सारसुखमें तन्‍्मई होता हुआ नो भानेद 
भोगकर रहा है उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। वास्तबमे 
शब्दोंमें यह शक्ति नहीं है नो उप्त सुखको बता सकें, मनके विक- 
स्पो्में भी उप्तके जाननेकी ताकत नहीं है । जो कोई ज्ञाता दषटा 
है वही अपनी ज्ञन परिणतिमें उप्त सुखको अनुभव द्वारा जा 
सकता है। जब कोई उप्त आनन्दका रवाद लेता हे तब वह बिछ- 
कुल अनबोल तथा सच मनके विकरपोंसे शून्य रहता है। उप्त सार 
सुखकी महिमा वचन अगोचर दहै। सप्तारके विकहप जालोंके मीतर 
यड़ा हुआ प्राणी एक ऐसे मोहमें पड़ जाता है कि जिससे छूटनाः 
अपसद्यत्ता होनाता है परन्तु भिन्‍्होने भेद विज्ञानके छारा निन 
परिणतिको जान लिया है वे नियमरूपसे आपको आपरूप जानकर 
निश्रय करते हुए परमसुखी और संत्तोषी रहते हैं, सार सुखक्ा आफ 
ही सागर है। आपमें स्नान करना सार सुख पानेका उपाय दे। 

२८४- सहज सामायि, 

हम जब सर्व आकुलताओंको दूर कर निम घरमें निम वस्तुका 
अवलोकन करते हैं. और अपनी दृष्टि सम्पूर्ण पर पदार्थसे हटा 
लेते हैं तब हम एक ऐसी सहज समाधिमें पहुंच जाते हैं. जहां : 
साम्य भावके सिवाय अन्य भावका दशन नही होता है। इस सहन 
समाधिमें नय निक्षेप तथा प्रमाणके विक्रप नहीं होते | यहां न 
मनसे चिन्तवन है, न वचनोंसे जस्पन दे और न कायका हलन 
चलन है । यहां निम्न स्वरूपकी निनमें ही मग्नता दै। फीन किसमें 
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मग्न हुआ यह भी मात्र करपना ही है। एकाकार जत्मव्तु निन 
सत्ताक़ो लिये हुए इस सहन समाधिमें शोभायमान है | यहां ही 
स्वानुमव रूप सुधा समुद्रक्ा वास है मिपुके अमृतका पान परम: 
"तृप्तिका कारण है। इस्तीको अतीद्िय आनन्दका भोग कहते है । 
यही भोग सववे भोगसे विलक्षण एक परम आदश रूप है | नो 
इस सहन समाधिको लाभ कर लेते है वे ही इस जगतमें स्वाधीन 
होकर सदा सुखी रद्दते है । 
२८३-परसागम सार, 
परमानदमई ज्ञाता दष्टा आत्मा से परमागमक्ता सार जो 
निन तत्व है उप्तके विलाप्तमें जाल्दादित होता हुआ निनानुभुति- 
-तियासे क्छोल करते हुए परम ठृप्तिको पारद्दा है। जिपतने हाद्आग 
वाणी रूपी मक्खनमेंसे निमात्मा रूपी घृतको निकाल कर पान 
किया वह परम पुष्टिकों पाता हुआ एक वीरात्माके पदमें आरूढ़ 
रहता है | उप्तको विषय कपायके बादल अच्छादित नहीं करते | 
वह मोहांघकारसे कभी ग्रप्तिमुत नहीं होता । स्वाधीनताका सर्वे 
सुख उस्तीके पाप्त रहता दे | वह जगतमे रहता हुआ भी जगतसे 
हल है | पानीमें चिकनई जसे ऊपर तेरती है वेसे यह 
आत्म प्रभु विश्वके ऊपर २ तैरता है | उप्तके अमिट स्वभावके 
पैटनेको किप्ती भी द्रव्पमें शक्ति नहीं होती है। वह निनात्म गृहमें 
निवास करता हुआ परमागमका आनन्द लेता रहता है | उस आत्मा- 
नन्‍्दीको परमात्मा, परबह्म, ईश्वर, विष्णु, शिव, शकर, महेश, , 
ब्रह्मा कहते है | वह वास्तव नामसे रहित एक अपूर्व चेतन्य 
वस्तु है उसे जो जाने वही जागमका ज्ञाता-है | 
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२८४--वैरास्या, 
प्रमानन्दमई ज्ञाता दृष्टा आत्मा संप्तारको पयोग दृष्टिसे 
देखना छोड़ नप द्रव्य दष्टिसे देखता है तब्र उप्तके दर्शनमें जीव, 
बुद्रल, धमे, अधम, काल, आकाश सब अलूगर अपने शुद्ध स्व- 
भावमें दिखते हैं, सब्में शांति और समताड्ी बहार जाती है। 
निनसे बचनेक्े लिये अनेकों ग्रन्थ बड़े परिश्रमसे लिखे जाते व 
अनेकों उपदेश यत्र तत्र दिये जाते उन राग छेष मोहोंका अथीत 
मिथ्यात्व व क्रोष, मान, माया, लोभका कहीं अस्तित्व ही नहीं 
देखता है | उनका नामोनिशान भी नहीं माद्धम होता है | वार्त- 
में स्वभावकी राज्यधानीमें वेराग्यका ही राज्य चल सक्ता है वहां 
रायादि पिशाचों व दुष्टोंक ठहरनेको स्थान नहीं मिल प्क्ता है | 
ऐसे छोककोी न कोई हेय ( त्यागने योग्य ) मानता न उपादेय 
(ग्रहण योग्य) मानता है। आत्माराममेंसे न किप्ती वस्तुका त्याग हो 
सक्ता है न कोई पर वस्तु उप्तमें ग्रहण हो पक्ती है। वेराग्यके 
अमावसे यद्द बीर आत्मा आप अपनेमें ही कछोल करता हुआ, स्वा- 
>जुभवका अनुपम आनंद भोग करता है । हे 
६८५--सूख्यात्तवा सार, 
परम सुखका घनी आत्मा सर्वे संसतारके विकारोसे बाहर 
जाकर जत्र अपने ही अटूट अविनाशी भण्डारका दशन करता हैं 
सब वहा एक चमकते हुए रत्नपर नगर डालता है जिप्तकी ज्योतिसे 
सवव भण्डार दीघ्तमान हो रहा है । वास्तवर्में इस्त रत्वका अपार 
साहात्य है। इसको सम्यक्तत सार कहते हैं। इस रत्नके न रह- 
-नेसे जात्माका सब सण्डार अन्धकार युक्त, फीका व निप्प्रयोनन हो 
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नाता है। यह बड़ा ही अमृल्य रत्न है। इस रत्नकी चमकसे इस 
मिश्रित जगतकी भिन्नर पदाथोवली भिन्नर झलक जाती है। क्षीर 
नीरकी तरह मिले हुए जीव पुद्ल भी अरूगर दिखते हैं । नीक: 
हो शुद्ध परमात्मारूप और पुद्टल अपने स्पशौदि गुण रूप | इक्त 
रत्नको ज्योति देखते हुए न कोड बड़ा दिखता न छोटा, सक्त 
जीव प्मान गुणोंके घारी नमर आते हैं। कोन शत्रु दे कीन मित्र 
है इसकी कल्पना विलकुछ भी नहीं होती है। किप्तसे राग करना- 
किप्तसे ढवेप करना यह भी समझसमें नहीं जाता | वास्तवमें वीतराग 
विज्ञानताका साम्राज्य इसी रत्नके प्रभावसे डढ़ होजाता है। इस 
रत्नकी चमकसे जब कभी यह आत्मा अपनी खूबीमें रज्ायमान' 
,ददोने लगता है तब इसको अनुपम अतींद्विय आनन्दका लाभ होकरः 
परम सन्तोष प्राप्त होता है | 
२८ ६*नचपुरजण ताप, 

इस संसारमें भ्रमण करते हुए किसी जीवों परम भाग्यसे 

परम तप रूपी रप्तायणका लाभ होनाता है। निम्त रसायणको पीकर 
वह भव प्मणके रोगक्े शात कर देता हे और भात्मानदमें मग्नत/ 
प्राप्त क्ॉडिता है | वह परम तपरूपी रसायण किप्ती भी बाहिरी 
नसे प्राप्त नहीं होती दै । उप्तकी उत्पत्तिकी भूमि निज 
ीएमाकी शुद्ध स्फटिकमय प्रदेश भूमि दै । जब उप भूमिमें मिथ्यात्व: 

व तत सम्बन्धी कषायोंक्री वापस्नाओंके केकंड नहीं होते हैं, तक 
ही वह रसायण सम्यक्तरूपी वृक्षमें पेदा होती है | उप्तको आत्मा- 
नुभव भी कहते है | सम्यक्त वृक्ष अपनी सत्तासे मित्थ्यात्वकी 
/ कालिमाको हटाकर अहंकार ममकारके आश्रय चोरोंको नही आने 


ट 
थ््‌ 
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देता है। और वेराग्य तथा सम्यग्शान रूपी सिपाहियोंकों प्तदा 
अपनी रक्षार्में पाता है | भिनके प्रतापसे सम्यक्त वृक्ष अच्छी तरह 
'फूंडता है तब उसमेंसे जो रप्त चूता है वही जआत्मानुभव रूपी 
पंरम तप रूपी रप्तायण द्वै । इस रप्तायणको पीते हुए योगीगर्ण 
यहां भी परम सुखी रहते और भविष्यमें भी परमानंद्का भोग करते 
हैं। इसी रस्तायणक्रा छाम मिन २ को होता है वे ही परम तपके 
घनी हैं | शरीर सम्बन्धी का्यक्रेशादि तप नहीं हैं | वे बाहिरी 
संप कहलाते हैं। वे हो व न हो, मिमने आत्मानुभवक्री रप्तावण 
पा ली वही परम तपका तपनेवाला है। इश्ती रप्तायणके द्वारा 
संप्तारी जात्मारूपी अशुद्ध सोना शुद्ध मुक्त कुंदनवत्‌ होनांता 
है। वास्तवमें मे हू सो है, जो -नहीं है सो नहीं हूं इप्त 
विकल्पसे दूर जब अनबोरू अचिन्त्य निनभ स्वरूपमें रमणता 
होती है तब ही आत्मानुमव रूपी रप्तायणक्रा पान छेते हुए परम 
पृष्टि मिलती है | 
२८५३--ल्लाग न का छकदा, 

परमपृज्य ज्ञाता दृष्टा आनंदमई जात्मा एक जनुफृ शान- 
कंठिकराक़्ीं पहने हुए अपनी निश्चल ज्ञान चेतनामें विराजमेनि होता 
हुआ भिप्त अनुपम निम'नुभवसे उत्पन्न रप्तका पान कररहा दे वह, 
रप्त सिवाय आत्माफ़े अन्य किसी जगह नहीं पाया जाता है-उत्त 
"पका स्वाद सम्यृ्ण रसोंसे निराला ओर अदभुत है। ज्ञानकंटिकार्में 
ऐसी निर्मेल आभा है कि निप्त चमक सम्पूणे स्वपर नेय यथार्थ 
प्रतिभाप्तित होने हुए भी किप्ती तरहके राग, 8५, मोहको नहीं 
पंदा करते हैं | चाहे पदार्थ द्रव्यरूपसे दीखे, चाहे पर्यागरूपसे 
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दीखे, चाहे शुरू दीख, चाहे अशुद्ध दीख तथापि उनका दिखाव 
ज्ञानकंविकार्में कोई बिक्रार पेरा नहीं करता है। इस ज्ञानक्रेठिकाको 
पहरे हुए यह आत्मा अपने अमेद रत्लत्नयमेह एक स्वभावरमें 
ही तन्‍्मय रहता है। निन अनुभृतिके सिवाय किस्ती भी 
परकी अनुभृतिमें उपयुक्त नहीं होता | साक्षात्‌ स्वभावमें व्यापक 
रहकर इतना अटूट व पूणे भर जाता है कि वह अन्य किप्ती 
पंरसावकों अपनेमें आने नहीं देता है। इतत ज्ञानक्रेठिकाकी 
महिमासे यह निमाप्तनर्में शोमता हुआ सिद्ध आत्माकी महिमाकों 
विस्तार कररहा है | 
२८८--झातरचूतुत क्त्क्ू, 
परममार वस्तु जगतमें एक आत्मा ही है जो सब परभावोंसे 
रहित तंथा निन शुद्ध स्वाभाविक गु्णोंसे सम्पन्न है ! इस शुद्ध 
आत्मामें ज्ञानानन्दरूपी अमृत ऐसप्ता भरा हुआ है कि जिप्त अमृ- 
सके पानसे सवे सताप मिट जाते हैं-शांति और साम्यभाव जागृत 
होजाते है। तथा कर्मको कालिमा हट नाती है। और एक अदभुत 
श्र  होनाती है निप्त दशाकी प्राप्तिके लिये इन्द्रादिक देव निरंतर 
ग़यित रहते हैं | उप्त दजाको ही सुक्तदशा या स्वातंत््य कहते 
है। वास्तवमें जहां पराधीनता है वहीं दु'ख है, वंहीं अशुड्धता है, 
. बहीं जशुचित्व है तथा जहां स्वाघीनता है वहीं ज्ञानानन्दका साम्राज्य 
है। में रागह्ेपादि रहित परम वीतराग सिर्सम शुद्ू हूँ यही 
भावना आत्माको स्वातत्य उत्पन्न करानेवाली है | यदि देखा जाँदे 
तो भावना या विचार ये स्व विव्॒ल्प हैं-बंधके कारण हें, मेरा 
स्वभाव तो विकृतप रहित, विचारकी क्छोलोंसे शून्य, क्षोभ रहित 
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समुद्रवत निश्चल है | अतएव नो आप आपीमें ठहरता है, अर्थवष 
जो ठहरता हे, ठहराता हैं, ध्यान करता हू इत्यादि भाषोंसे शून्य 
होकर नेप्ता है तेसा ही होकर रह जाता है, न परका ग्रहण करता 
है, न निमका त्याग करता है| वही आत्मा सदा ही ज्ञानानंदका 
स्वाद लेता हुआ परम तृप्त रहता है। 
२८५९ जब 

इप्त संप्तारमें यदि कोई मसाला है कि जिसके द्वारा आत्माकी 
अशुद्धि दूर होवे तो वह एक भावशुद्धि है। भावशुद्धिके ढारा 
आत्मा अवश्य शुद्ध होनाता है | भावशुद्धिके प्रतापसे सताधकको 
सुखशांतिका स्वाद आता है। भावशुडिके बलसे ही मनेक महा- 
त्माओंने अपनी शुद्धि प्राप्त की है| इस्त मप्तालेकी रचना त्रिफ-- 
छाके प्तमान सम्यक्त, ज्ञान तथा चारित्र इन तीनोंकी एकतासे होती 
दै। परन्तु ये तीनों वस्तुएं किसी अन्यके द्वव्यक्षेत्रादिमें नहीं 
मिलती हैं । जो मप्ताला बनाना चाहता है उप्तीको अपने ही भा- 
त्मामें इन तीनों पदाथोक्री भ्राप्ति होती है। ओर जत्र कभी मस्तारा 
बनानेवाला शुद्ध निश्रयके बलसे सर्वे परद्रव्योसे अपने बे ॥॥ 
मोड़कर निज आत्माके केवल शुद्ध स्वभावमें उसे सन्पुख कर देश: 
दै और एकत्र होनाता है तब ही तीनों, वस्तुओंकी प्राप्ति होनाती 
है और उनके मेलसे भावश्ुद्धिका मसाला तस्यार होनाता है। 
इप्त मप्तालेके द्वारा जब अपना ही आत्मा पुनः पुनः घर्षण किया 
जाता है तत्र आत्माका मेल कटता है | जात्मामें चमक बढ़ती दे # 
सुखशातिका स्वाद आता दे | यही मप्ताला स्व भशुदिको मैट 
देता दे । इप्तीको आत्मानुभृति या निन दुर्गवाप्त कहते हैं । 
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२९०--परुचाज्वार्ची5 

परमज्ञानी वही हैँ जो अपनी ज्ञन परिणतिक्रों सवे धन्य 
द्रव्योंप्ते समेट्के उप्तकी मातृभूमिमें ही उसे स्थिर रखता है । ज्ञान 
परिणति जब अपनी चेतनामें वर्तव करती है तब ज्ञान चेतनाका 
अपूब विलास होता है। वहां रागादि विकारोंको स्थान नहीं. 
मिलता है । वीतरागता, साम्य ओर आनन्दका वहां राज्य होनाता 
है । परमज्ञानी इप्त राज्यमे परम सतुष्ट होनाता ददै-वहा कोई 
आकुलछता या चिंता नहीं सताती है | सम्यग्दशन, सम्यग्शान और 
सम्यग्चारित्रकी एकताक़ा वहां संघट्ट होजाता है । चाहे उसे केव- 
लज्ञानी न कहा जावे तो भी वह लोह्ालोकके मर्मको जानता है। 
उसे जगतकी कोई अवस्था आश्रर्यकारक नहीं भाप्तती है। पापके 
उदय दु'खक्के सामानको व पुण्यके उदय सुखके सामानको लाकर 
एकत्र कर देते दें। परमश्ञानीके लिये यह एक ढर्य होता है | वह 
उनमें रागी देषी नहीं होता है। भेद विज्ञानके विवेकने उसे विवेकी, 
दीघेदर्शी और प्रतापशाढी बना दिया दे। ऐसा परमज्ञानी निन अनु- 
सुतितियाके भोगर्मे संठग्न रहकर से पर भोगोंसे उन्मुख होरहा दे 
आर निज स्वाभाविक सम्पत्तिका भोग करता हुआ अपनेको सिछझिवत्‌ 
सुखी मान रह है | इस निश्चय खहूपके मननमें व्यवहारका पता 
नहीं चलता दे और यह ज्ञानी ज्ञानानदमें ही रमण करता है। 

२९१-शुख चताम, 

परमज्ञानी जात्मा परमानदर्में मग्त होकर जब निम जनुमु- 
तिकी तरफ रुक्ष्य देता है तब वहां ए% ऐशप्ा सुखधाम प्राप्त होता 
“है कि जहां न कोई विचार दे, न तर्क है, न वचन विलास है, न 
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कुछ करना है। वहां यह आत्मप्रभु इसी तरह उन्मत्त होरहा हैं 
जिप्त तरह एक मानव मद्य पीकर उन्मत्त होनावे | इस उन्मत्त 
भावक़ो निश्चय रत्नत्रय व मोक्षमाग कहते हैं; इसी उन्मत्त भावके 
अतापसे उन्मच भावके विरोधी सर्व शत्रु शने: शनेः भाग नाते हैं 
आर यह जात्मा प्दा ही उन्मत्त रहनेकी अवस्थामें पहुंच जाता 
है | इसकी उन्मत्ततामें संस्तारकी रागठ्वेष परिणतिकी बिलकुल भी 
जागृति नहीं है-यह सबवेसे उदासीन दै-एक निन अनुभूतितियाकी 
अशक्तिमें लीन है। अनु भवानन्द रसरूपी मदिराका नित्य पान करता 
छुआ यह उन्मत्त व्यक्ति परमरसमें उन्मत्त होकर परमसुख धाममें 
निवाप्त करता हुआ नेसी परिणतिमं परिणमन कर रहा है वेसो 
थ्रिणति ही सदा मनन योग्य व उपादेय है। 
६९९६--रुऋपुदू, 
सवे परपदोंसे विलक्षण निमपद है | इस पदमें ही से 
पृज्यनीय पद्‌ गर्मित है । जरहंत, पिद्, जाचाये, उपाष्याय और 
साघ्ठु ये पांच परमेष्टी पद भी ह॒प्ती ही पदमें विराजमान हैं| यहां 
चीतरागता, सम्यक्त, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्देव, उत्तम आजब तथा 
उत्तम शौच घमोका पूण्णे साम्राज्य है| व इसी पदसमें नि ज्ञानदर्पण 
भी विरानित है जिसमें सर्वेस्वपर जेब अपने अनन्त गुण पर्यायोकि 
साथ विना क्रमक्के झलकते हैं। इस पदमें कोई मी पदाथ कोई प्रका- 
रका विकार नहीं पेदा कर सक्ते हैं। रागठ्ेष मोहकी कटठुषता यहां 
नहीं दे | इप पदमे नो तिछते है उनको सदा सुख शांतिका अनु- 
भव होता है | यह पद ही मोक्ष है, यही मोक्षका मार्ग है | यहां 
वेध्व व आाश्रत्र नही होते हैं।इस् पदमें न निश्रय नय है, न व्य- 
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चहारनय है। न प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण है न नाम, स्थापना, द्रव्य, 
भाव निक्षेपोंक्रा विकरप है, यही निरविक्ल्प तत्व है, यही स्वात्मा- 
नुभव, स्वसंवेदनज्ञान, स्वरूपाचरण चारित्र तथा निनानंद समुद्र 
है। में इसी पदरूप है, अन्यरूप नहीं, यही निश्रयधर्मका मनन है। 
ह र्‌ ९ | “पुरुष दवा, 
एक कायर व्यक्तिने जब अपना खरूप संभारटा तब सच्चा 
पुरुपत्व प्राप्त कर लिया। यह पुरुषत्व वह है निम्तमें अपना जात्म- 
चलरूपी पुरुषाथ मागृत होमाता है और यह पुरुषार्थ यक्रायक 
आत्माको अपने र॒त्नत्रयमई निम्र घरमें बिठा देता है। जहां जनंद 
आत्मीक ग्रुण पूणताके साथ कछोल कर रहे हैं न वहां कोई मोहकी 
'झालिमा है न कोई द्रव्य कम बन्धकी पाशियां है। परम स्वच्छता 
जआऔर परमानंदका ही जहां निवाप्त है। संस्तारके इटट वियोग अनिष्ट 
-संयोगादि विकल्प जहां नहीं पाए जाते हैं, ऐसे मनोहर घरमें 
तिष्ठनेवालेकी घरसे बाहर कर मोह जालमें फंम्तानेके लिये अनेक 
शागादि शत्रु आकर घरके बाहर चेष्टा करते हैं। परन्तु सबम रूपी 
डढ़ ठुगेके भीतर उनका प्रवेश होना शक्‍्य नही है। परम पुरुषाध 
हक स्वरूपका विकाश है | नो इस पुरुषाथमें तन्‍्मय होते हें दे. 
ऐसे अम्रतक्ना पान करते है जो सदा इप्त आत्माक्ो परमतृत्त 
, पैथा परमसुखी रखता है ऐसे महा पुरुषक्नो जगतका नाटक विकारी 
नहीं बनाता है । अनेक पयोयें द्वव्योक़ी पछटती है सो पलूटती 
(रहो, स्वभावक्ा न अभाव होता न हप्त होता | वह ज्योंक्ा त्यों 
(अपनी नीवनशक्तिक्रो लिये हुए सदा शोमता है। खभावमें मग्वता 
(ही पुरुषत्व है | 
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२९४--चिजततवा, 
सब तत्त्वोमें सार तत्त्व निनत्व है। भिपमें कोई प्रकारकी 
आकुलता नहीं है। न वहां कोई परद्वव्यका सम्बन्ध है। वहां परम 
अद्भुन अनंत झुद्ध गुणोक्ना अटूट और अमिट निवास है। एकर 
गुणमें अनन्त शक्ति है। नो निनलको जानता है उप्तकी सब चिताएं: 
मिट ज ती हैं| वह इप जगतमें सारताके सिहासनपर बेठकर निना- 
ननन्‍्दका स्वद्‌ लेता रहता है। उप्तके सामने सवे नीव समान ज्ञाना- 
ननन्‍्दी मिझ समान दिखलाई पड़ते हैं। अनंत भ्राताओंके साथमें यह 
आत्मा परम समताकी शोभाको प्राप्त होता है। बड़ेर गणंघर, सुनि, 
साधु, इन्द्र भहमिन्द्र भिस्त शोभाके सामने अपना मस्तक नमाते 
है और गुणोंका मननकर आत्मरप्तकी शांततामें मग्न होते हैं| इप्त 
निमत्वमें ही मोक्ष है-इसीमें ही मोक्षमार्ग है। यही अभेद रत्नत्रय 
स्वरूप है। इमीमें निव्रिकल्प समाधि जागृत होती है। यही परमानंद 
थाम है। यही स्वानुभव समुद्र है। जो इस समुद्रर्में स्नान करते 
हैं व इसीके निमेलठ जलको पीते हैं वे ही परमतृ प्तिको पाते हैं । 
ब्य्‌ के ५-आतब्याल द, 

परमानन्दी ज्ञता दष्टा अविनाशी आत्मा 33008 कभी निम्न 
जक्तिका विचार करता है तो वहां अनंत अनुपम 
अपूर्व दशेन होता है। इस आत्मानंदफा स्वाद जाते ही वह मिथ्या 
रुचि जो इंद्रिय सुखको उपादेय समझ रही थी यक्रायक चली जाती 
है और मोक्ष पथिकको कुमागेसे हटाकर सुमागके सन्मुख कर देती 
झहै। इस सुमार्गपर चलते हुए इस व्यक्तिको आत्मानन्द कमी 
नहीं छोड़ता। वास्तव आत्मानंदका भोग ही एक कदम है जो 
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सुक्तिकी तरफ बढ़ता चला जाता है। जगतमें उप्त व्यक्तही सदा 
आनंद है-जो साम्यभावमें कछोल करते हुए द्रव्य ढप्टिसे देखकर 
संतुष्ट होनाते हैं ओर जो पयोय दष्टिको गोण कर देते हैं। धानमें 
चावलसे जैसे छिलका अछग है बेसे मेरा आत्मा द्वव्यकम, भावकर्म द 
नोकमसे भिन्न है। में आप ही परमझुछ, परमज्ञानी, परमसुखी, 
परमवरल्ली व परमशांत ह। मैं है या नहीं की कल्पनासे रहित हे। 
सदा आत्मानंद रससे पृणे चेतन्यके निरमेल जलसे व्याप्त हू | 
२९ ६-शतक्तिकीः ब्यतत्के, 

अटूट अनंत शक्तिका घारी आत्मा सर्व दुःख छेशोंसे रहित 
हो अपनी शक्तिकी व्यक्तिमें उद्योगशीरू होरहा है | उपयोगकी 
'परिणतिको निम शुद्ध स्वरूपमें तन्‍्मय करता हुआ शात्मिक आ- 
नंदमई अम्नतका पानकर रहा हे ज्यों २ अध्यात्ममें थिरता बढ़ती 
है त्यों २ निन घनकी प्रगटता होती है | जो अपनी ज्ञानादि 
संपत्तिको पहचान चुके हैं उनको यह निश्चय होनाता है कि उनकी 
ज्ञानादि सम्पत्तिको न कोई हरसक्ता है न ले सक्ता है न वह मिट 
सक्ती दे । वह ज्ञानादि सम्पत्ति सदा ही आत्मामें रहती है | नो 
इस सम्पत्तिके स्वामी हैं उनको पोदूलिक पर सम्पत्तिकी कोई आद- 
0 नहीं होती। इसीसे वे संघ्तार शरीर भोगोसे उदासीन होकर 
वैसंब चिताओंकी छोड़कर एक अपने घनके भोगमें ही लवछीन 
होज़ाते है । इस भोगर्मे न कोई पराधीनता है, न कोई व्यय है 
न कोई अतराय है। इप्त शक्तिकी व्यक्तिमई अनुभवानन्दमें ही 
मोक्ष मागे है व यही मोक्षका विलाप्त है। नो इस्त स्तारको जानते 
हैं वे सवे सकल्पविकत्पोसे रहित हो स्वरूप गुप्त होचाते हैं । 
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२९७ 5यामाए त, 

ज्ञाता दृष्टा आत्मा अपनी अनादिकी तृषाको वुझानेके लिये 
अपने भीतर छिपे हुए एक रत्नोंसे भरपूर समुद्रक्ों देख पाता है। 
उसके भीतर स्वानुभव रूपी बड़ाही शांत जल है उसीको शमामृत, 
कहते है-इस अम्ृतके पान करनेसे अपूर्व तृप्ति हो जाती है| यह 
जाता पुरुष और सब प्रयत्न त्याग करके इसी रसके पानमें रूवलीन 
दोनाता है। यह वह अपूववे पोष्टिक रस है कि जो आत्माको अन॑- 
चवीय प्राप्त करा देता है तथा उप्तके संप्तारके श्रमणको एकदम मेट 
देता दै। इप्त रसका पीनेवाला मोक्ष-मंदिरमें ही तिषछकर सब 
तरहसे कृतछत्य और निश्चिन्त होजाता है। तथा सर्वेको देखता 
हुआ भी दृष्टा ज्ञात मात्र रहता है-उनकी विचित्न पर्यायोके 
दश्शनसे उसकी परिणतिमें विकार या कलुषता नहीं पेंदा होती है। 
जो ऐसे ज्ञानी हैं वे समताकी सीधी और निर्मेल सड़कपर बेखय्के 
चले जाते हैं, उनको देखकर मोह रागद्वेष कामादि श॒त्रुओंका कलेजा 
कांप जाता है. ओर उनमें साहस नहीं होता कि वे सामना कर 
सकें । वास्तवमे जो शमाम्रतके पीनेवाले है वे ही परम सुखी हैं। 

दर २९८--पुरच श्ततीले,, 

गुणोंका समुदाय चेतन्य मूति जात्मा अपनी परम | 
इस तरह कछोल कररहा है जेसे पृणमास्तीका चद्रमा अपनी शांति 
विराजमान हो । जेसे चेद्रमाको देखनेसे अमृत वर्षाके समान सुख 
भापता है ऐसे ही निनम जात्माके दशन करनेसे आनन्दाम्रृतकी 
वर्षा होती है | इस परम शांतिमें चारित्र मोहनीय, अतराय तथा 
अज्ञान कर्मकी कोई कालिमा नहीं है। यहां स्फटिक मणिके समार , 
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यरम शुचिता है। इस परम शांतिफे विराप्तमें हर जगह शांतिका 
ही समा दीखता द्वै न कोई क्रूर न कोई वक्र सब जगह शांतिका 
ही साम्राज्य माद्ठम होता है। इद्रिय विषयोंके चाहरूपी कीड़े ओर 
रागठ्वेषके सपे कहीं भी नहीं दिखलछाई पड़ते हैं । यहां आनन्दका 
समुद्र ही भरा है। ज्ञानो जीव इसी समुद्रमें मग्न हो होकर जनादिं 
निरानंद मग्नताकी त्राप्तको मिटा रहे है। और एक ऐसे पदमें नारद 
हैं जिप्त पढके लिये इन्द्रादि देव भी तरसते हैं। प्म्यग्दष्टी जीवोंकत 
जिससे अतिशय प्रेम है वह शांति हरएक जीवके गुणमें हरतरह 
वास कर रही है। जो इस परम शातिको माने वही निमध्यानर 
ओर साधु है । 
२९९-खार चागद 

इस संसारमें सारभाव यदि है तो अपने ही पाप्त दे | उच्च 
सारभावकी जानकर निम सुधाका पान करना ही वीरता दे । परम्ह 
क्षत्री वीर इसी वीरतासे प्रसिद्ध हुए हैं। इस्त सारभावका तत्त्व 
निज आत्मद्रव्यके शुद् गरुणोंका एक अखड समुदाय है। इस 
द्रव्यमें स्वस्वरूपका अस्तित्व है तथा पर रूपका नास्तित्व दे ॥ 
एक समयमे अस्ति नास्तिके विकरपसे रहित यथावत्‌ पदाथंका जहां 
झलकाव दै वहीं सारतत्त्वका प्रकाश है। इस प्रकाशमें रागड्रेषकी 
कालिमाके दशन बिलकुल नहीं होते हैं| जहां उपयोग सर्वेमें 
साम्यताको घारकर वर्तेन करता है ओर एक निन रसके पानमें 
तल्लीन होनाता है वही सारतत्त्व है। सिद्का सिझछत्व, अरहंतका 
अरहंतपन, साधुका साघुपन इसी सारभावमें है। बड़े बड़े तपस्वी 
इसी सारभावमें रमण करनेको ही तप समझते हैं| वास्तवमें जहां 
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सारभाव है वहीं तप है, संयम है, सम्यक्त है, ज्ञान है ओर चारित्र 
है। सारभाव मोक्षमाग है, सारभाव सोक्ष है, सारभाव असार संसा- 
रको सार बना देता है, शरीरीको अशरीरपनका मान कराता है| 
और परम मंगलीक ज्ञानानंदमई वीतरागताके ढढ़ आप्तनपर बिठा 
. देता है। 
, ३००० कारण खनायुखार, 
में आप सबसे निराछा-सबमें आला, गुणानंद्मई शिवाला, 
 अनुभवामृत्तका प्याछा पिया करता है। मेरी नातेदारी किसी राग- 
द्वेष मोहसे नही है । वे संप्तारी हैं में अविकारी हैँ, वे व्यवहारी 
हैं मे निश्चय धरंधारी हे। वे दुःखकारी दें में सुखकारी हूं ।-वे 
पापाचारी हैं मै शुद्धाचारी हूं | वे क्षोमकारी हैं में शांतिधारी हे। 
थे विप्तमता प्रचारी हैं में प्रमता विस्तारी हूं | वे चतुगंति अमण- 
कारी हैं मे शिव विहारी हूं । वे कर्मवन्धक्वारी हैं में निधध दशा- 
धारी हूं। वे कर्मव्यूहके पुष्ठकारी हैं में कर्मव्यूढका नष्टकारी हू | 
वे नड़ताके घारी हैं मे चेतन्यता रमणकारी हूं। सुझसे सिवाय मेरे 
झुद्ध द्वव्य क्षेत्र मावरूप स्वचतुष्टयके ओर किप्तीसे कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है। में इसीसे सवेसे नाता तोड़, मुंह मोड सब परके- विकल्पोंको 
त्यागकर अपने स्वचतुष्टयमें एक्राथ होता हँ। यही कारण समयसार 
है इसीसे काये समयत्तार होता है, यही मोक्षमार्ग है, यही अमेद्‌ 
रत्नन्नय है, यही मोक्षद्वार है, यही ज्ञानीके गलेका हार है। 
३०९--घू्मेशवावः 
परमयोगी और: ज्ञानी आत्मा अपने भीतर जब ध्यानसे देखता 
है तो वहां एक ऐसा भाव दिखलाई पडता है कि निम्त भावमें-सर्ष 
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जगतके पदार्थ अपने अपने गुण पर्यायोंकों लिये हुए एक साथ 
जाते जाते व कछलोल करते है, तथापि उस भावमें कोई रागद्वेष 
मोहका विकार नटीं झलऊता है | उप्त भावमें अपूर्व समता और 
शांतिका राज्य रहता दे | इस राज्यमें आदि और अतपना नहीं 
है | यह अनादि अनंत अक्तत्रिम राज्य सदा ही ध्रोव्य वना रहता 
है। इसमें नाना प्रकारके स्वाभाविक परिणमन होते हैं तथापि इस 
'धर्मभावका नाश नहीं होता है। इस घर्मभावमें एक रूपता होनेपर 
भी दश रूपता बडी ही मनोहरतासे झलक रही है | क्रोधकी 
कालिमाके वहा दर्शन नहीं होते किंतु उत्तम क्षमा बडी ही सुन्द्‌- 
रतासे विराजमान है | भिसके होते हुए ही वज् पड़े तो भी इस 
धर्मभावमें विकार नहीं होता है । मान कषाय भी कहीं हूढ़े नहीं 
“मिलता है। कितु जपूर्व मादवता ऐसी है कि निप्तमें रत्नन्नय बड़े 
इषेसे आकर विराजमान होते है। मायाके स्थानमें आजबने ऐसी 
सरलता कर रक्खी है कि तीन लोऋकी वक्रता उप्तमें अपना अप्तर 

नहीं कर सक्ती है। लोमकी कालिमाका वहा पता नहीं दै। किंतु 
शआचिताने ऐसी सफाई कर रक्‍्खी है कि वहा फोई कालिमा नजर 

नहीं जाती है। अप्तत्यताका कोई चिन्ह नहीं दिखता है किन्तु 

,सस् धर्मकी ऐसी- पुष्ठता है कि कोई भी शक्ति जगतर्मे ऐसी 
शहीं है जो इस, धमंसावको अपने स्वभावसे गिरा सके। 
असंयमकी शिथिलूताको इस्त धममावमें -कोई नहीं पाप्तक्ता, 

पविरुद्द: इसके इस घमममावमें संयमकी ,भीत चारों तरफ ऐप्ती दृढ़ 

बनी, हुई -है कि आज्चत्र या बंध भाव इस मीतको लांध नहीं सक्ते 

हैं.) ,यहांपर ऐसी झुछः-उपयोगकी: तपरूप अग्नि जल रही है कि. 
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जिसके तापसे संतापित हो कर्मेरूपी मूंग दूर ही दूर रहते हैं| 
निकट आनेकी हिम्मत नहीं कर सक्ते हैं। इस घमभावमें अधर्म- 
भावके त्यागका स्वाभाविक धर्म रमण कररहा दै मिससे इसमें कर्मी 
विमावता नहीं आप्तक्ती है। आकिश्वनने इसी घममावकी शरण/ 
अहण की है क्योकि यहां अंतरंग चौवीस प्रकारकी परिग्रहका सर्वथा 
जभाव है | सब कुशीछोंसे छूटा हुआ यह घमेमाव स्वाभाविक 
चारित्ररूप ब्रह्मचस्थमें तन्मय होकर परमानंदका भोग कर रहा है। 
दशछाक्षणी रूप धरमभावकी सदा जय हो। यही भाव इप्त जात्माका' 
सीन्दरय्य है। यही माव इस आत्माका भूषण है| यही भाव इप्तके 
सुखका समुद्र दे। जो इस घमेमावपर दृष्टि रखता है वही निश्चम- 
धर्मका ध्याता सच्चा महात्मा है | 
३०२--आजेद . रत्लूबूय,. 
ज्ञाता दृष्टा आत्मा अनादि कर्मबंधके कारण अपने स्वभावकी 
न पाता हुआ विभाव अवस्थामें रम रहा दै | उम्र आत्माके लिये 
स्वरूपकी व्यक्तिका कारण एक निमत्वका छाम दै। इसी लिये 
निश्चयघमंका मनन आवश्यक है। में आप ही सम्यग्दशन हूं, 
आप ही सम्यग्शान हू व आप ही सम्यकूचारित्ररूप हैँ | इन तीन 
रूप होकर भी निश्चयसे एक अभेद्‌ रत्नत्रय स्वरूप हूं, मेरेमें ् 
मेदके विकल्प नहीं हैं | न में क्रोधी हे, न मानी हे, न लोभी हे 
न मायावी हूँ। राग छेघ मोहकी कालिमाका कोई धव्वा मेरेमें नहीं 
है। में न नारकी हू, न देव हू, न पशु हूं, न मनुष्य हूं । मै 
पिछ, शुद्ध, अविनाशी, परमानन्द्मई हूं | मेंने अपने स्वरूपको 
इसी तरह मिन्न जाना है जिस तरह एक तरकारीमें मिश्रित रूव- 


नि 
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णको भिन्न पहचाना जावे । अपनी स्वानुभवमह परिणतिको ही 
अपना स्वभाव जानकर में अब तन, मन, वचनके सर्वे विकृल्पोंको 
स्ागता हूं और निश्चित हो अपने शुद्ध आत्मखरूपके श्रद्धानः 
और ज्ञानमें तन्मय होकर निश्चय चारित्रवान होता हुआ अमेद 
-रत्नत्रयके स्वादर्मे मग्न होरहा हें | इस स्वरूपानन्दमई सागरमें 
गोता लगाते ही कया हूँ क्‍या नहीं यह सब विचार बन्द होनाते 
हैं और एक ऐसा समता और शांतिका भाव छाजाता है कि जिछ 
भावमें रमण करना ही जीवन्सुक्त अवस्थाका एक निराकुल जीवत्व है| 
8० इक खाए खाद, 
इस जगतमें यह आत्मा सब संकरप विकल्पोंसे रहित होकर 
जब अपनी स्थितिपर ध्यान देता है तो वहां क्षमाभावका राज्य 
पाता है। क्रोघादि विकारोंका कही पता चही मिछता। इप्त क्षमा- 
भावमें रत्नन्नयकी अपूव शोभा चमक रही है। आत्मा जपने जद- 
अत यरुणोंकी मूर्ति लिये हुए एक अमिट और अपूर्वे जोमाके साथः 
झलक रहा है | उप्तके प्रकाशकी दीप्तिमें सब लोकाछोक एक साथ 
अपनी विचित्र रचनाके साथ प्रतिविम्बित होरहे हैं। इस शातिमय 
राज्यमें सवे ही आत्माओंके साथ साम्यता है। जो में हे सो सक 
हैं। जो सब है सो में हं। ऐसी एकताके छश्यमें व्यवहारके मेदोंका 
लोप होजाता है | एक शांतिमय अमृतका समुद्र ही रह जाता है, 
जानी जीव इसी समुद्रमें ही स्नान करते, इसीका जरूपान करते: 
ओर परम वीर होते हुए परम पुष्ट बने रहते हैं | इस रसपानमें 
जात्मानुभवकी महिमा प्रगट होती है। यही अतीन्द्रिय आनन्द है | 
यही अमेद रत्नन्नवकी ढढ़ शिला है। जिस शिलापर विराजमाद 
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होकर एक अनुभत्री आत्मा निनमें निनताक्ों निनरूपसे देखता 
हुआ परम सुखी ओर स्वाधीन रहता हुआ सदा कछोल करता है। 
है ०९८-चखट्यूल][, 
यदि कोई इस संपतारमे सलताको देखना चाहे तो उत्तको सलताका 
दशेन एक निज आत्मामें हीहोगा। आत्मामें अप्तत्यता व मिथ्या- 
त्वका नामोनिशान नही है। न वहां भिथ्याश्ञान न मिथ्या चारित्र 
है। सत्य खरूप यथार्थ रत्नश्नयका घारी आत्मा अपनी अखेड अमिट 
सत्ममूर्तिको लिये हुए अपनी सत्यताको दर्शा रहा है। इस्त अपनी 
सत्यताका विलास करनेवाला प्राणी एक ऐसे रमणीक आनन्दस्ताग- 
रमें पहुंच जाता है कि जहां इंद्रियोके क्षणिक सुखकी बास भी 
नहीं है | न जहां क्रोधादि मछचर प्राणियोंकी उछल कूद है न 
चहां संकर्पविकल्परूप पवनोके झकोरे हैं| ऐसे अनुपम ज्ञान 
समुद्रमें सुखशांतिका भोगनेवाला अपनी सत्यताका गाढ़ प्रेमी हो 
जाता है | निम सत्यता रमणीमें रमण करता हुआ देतभावसे 
अंडतभावमें पहुंचकर अभेद रत्नत्रयके महासुहावने अनुभवान- 
न्दमई अमृतका पान किया करता है | 
०५० बात त्याल्य भाद, 
एक चिरस्ततप्त संसारी प्राणीने अपनी राज्यधानी व उप्के 
निवासियोंसे देषमाव करके तथा अपने रागादि शत्रुओंसे मित्रता 
करके जो भारी हानि उठाई थी उप्तको स्मरण करके अब अपने 
आपको सम्हाला है और शत्रुओको शत्रु जानकर उनसे उदासीन 
होकर स्व॒राज्य व स्वराज्यनिवास्ती अनन्त शुद्गगुण स्वमावोंसे पर- 
मवात्सतस्वभाव कर लिया है | अब इस भेद विज्ञानीका प्रेम प्रवाह 
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निज देशकी तरफ ही है-इस स्वदेश प्रेमने इसको बड़ा ही सेयमी, 
ज्ञानी, सम्यग्डट्टी तथा वीर बना दिया है। यह श्री वीरक्ी तरह 
निज रत्नत्रय निधिका प्रेम रखता हुआ निरंतर स्वात्यानन्दका छाम 
करता है और बीतरागी द्ोकर प्तवेंकी देखता जानता हुआ भी 
समदर्शी रहता है । इस वात्सल्यभावमें रागका चिह्द मात्र भी नहीं 
है। इसीसे इसको शुद्ध पेम कहते हैं। इस शुद्ध भेमसे सब आत्मा- 
ओके साथ शुद्ध प्रेम होरहा है। इसका फल यह होता है कि ऐसे 
प्रेमी जीवन्मुक्त परमात्मा तुस्य होकर संसतारमें रहता हुआ मी 
अलिप्त रहता है | 
इ्‌ ७ ६--आसारद्बा', 

परम पुरुष परमात्मा निन अमरत्त्वमें कछोल कर रहा है | 
सम्यग्दशन श्ानचारित्रके विकल्पोसे दूर है। उत्तम क्षमादि दश- 
लाक्षणी घमेकी कह्पनासे भी रहित है। इसके स्वरूपमें मनके 
विकल्पोंका संचार नहीं होपक्ता | यह आप आपी अपनी सूमिर्मे 
विरानित रहता हुआ जिमप्त प्रकारका आनद लाम कर रहा है इसका 
वर्णन नहीं होसक्ता । इस जात्माने सवेसे परान्मुखता कर ली है, 
केवल अपनी ही ओर सन्‍्मुख होरहा है । जाप ही ज्ञेव है, जाप 
ही ज्ञाता है। आप ही ध्येय है, आप ही ध्याता है। आप ही भोग्य 
है, भाप ही भोक्ता है। संस्तारमें कोई शक्ति नहीं है जो इसको 
संहार कर सके। यह स्वाधीनतासे सदा काल अपनी सत्तामें विराज- 
मान रहता है। इसके गुणोंकी गिनती भले ही कोई विकरपवान 
करे परंतु उम्तको अपने ग्रुणोंके गिननेका कोई प्रयोजन नही है। नो 
आमका स्वाद लेता है वह उसके वर्णआदि पर ध्यान नही रखता है |. 
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उनिेज अमरत्त्वमें ही सुख समुद्र है, यही सार है, शेष असार है। 
३० ७--बिवाणुसुख 
ज्ञाता दष्टा आनन्दमई आत्मा सवे विभाव भावोंसे हटा हुआ 
अपनी खरूप समाधिकी तरफ जब्र दृष्टि लगाकर देखता है तो 
यहां परमनिर्वाण सुखका लाभ कर लेता है । जात्माके स्वाभाविक 
झुख गुणकी महिमा अपार है | यह परम पवित्र तृप्तिकारी, अविं- 
कारी, गुणकारी एक अद्भुत वत्तु है।इस सुखके पानमें परम 
चीतरागता झलकती है भिम्तके प्रतापसे कर्मवर्गणाओंकी पंक्तियें उप्त 
जात्माकी सत्तामें प्रवेश नहीं कर सक्ती दें किंठु जो कुछ कर्मवंधन 
आत्माकी सत्तामें होते हैं वे भी उप्त सुखके प्रतापसे सुखकर गिर 
जाते हैं। निर्वाणसुख आत्माकी सम्पत्ति है । हरणक आत्मा इस 
संपत्तिक़ा घनी है| जो अपने जात्मसंडारकी तरफ दृष्टि डछेंगे वे 
ही इस सुखको भोगेंगे | धन्य हैं वे परमात्मा समुदाय जो निरंतर 
ड्स निवोणसुखक्ता भोग करते हुए परम ज्ञाता दृष्टा वीतरागी बने 
रहते हैं। जगतमें यदि सार कोई वस्तु है तो वह निवोणसुख ही हैं। 
इसीक़े भोगक्े लिये ज्ञानी मनुष्य जगतकी सेपत्तिसे सुह्द मोड़ वनके 
पबतको गुफामें तिष्ठ त्रिगुप्तिकी चादर ओढ़ निम आत्मप्तमाधिकी 
- सुखमय शब्यापर शयन करते हुए निर्वोणसुखका लाभ करते हें | 
' श्रीमह्वीर भगवानने इस सुखको पाया है, पाते हैं व पाते रहेंगे [ 
' जो उनके पथपर चलते है वे भी इस सुखके भागी होते हैं | 
३०८--विविकल्णः सासपात्वि! 
ज्ञात दृष्टा आत्मा सब पर्षच मालोसे रहित हो निन आ- 
त्माके अनुभवर्मे दत्तचित्त होता हुआ एक ऐसी स्वरूपकी एकाग्र- 
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ताक्ो प्राप्त होजाता है जिप्तको निविकल्प समाधि कहते हैं | इसमें 
ध्याताके भावकी डगमगानेवाले रागद्रेष मोहके विकल्प नहीं होते। 
ीतरागताका अनुपम समागम सब चिताओंसे रक्षित रखता है । 
“आत्मज्ञान होते हुए भी आत्मा ऐसा है ऐसा नही है इत्यादि वि- 
चारोंकी जहां पहुंच नहीं है । संतमन पवनके संचारके रोकने न 
रोकनेके झगड़ेको छोड़कर यकायक अ्रतज्ञानद्वारा प्राप्त आत्मबोध- 
रूपी भावषमें ऐसे डूब जाते हैं कि उनके चित्तदी फिरन बन्द हो 
जाती है। वास्तवमें इस स्वानुभवरूप निमानन्दके भोगमें तनन्‍्मय 
होते हुए एक सुख श्ांतिका ही स्वाद आता है तो भी ज्ञाता प्राणी 
उप्त भोगके समय यह विकल्प नहीं करता है कि में कोई खाद पा 
“रहा है | ऐसी समाधिके होनेके लिये वीतरागताका चिन्तवन उप- 
कारी है | जब उपयोग पर पदार्थसे हटता है तब ही स्वस्वरूपमें 
जम जाता है। यहीं जब्॒तक जमाव है तबतक निविकल्प प्तमाधि 
है। यह परम फल्याणरूपिणी तथा सुखठाई है। 
डे ७९-फरचतत्तव[, 
ज्ञातादष्टा आत्मा जव॒निन्न स्वभावमें तन्‍्मय होता है तो 
यहां उप्त परमतत्त्वका दशन पाता है नो अपना ही स्वभाव दे | 
श्र परमतत्त्वमें सबे छोकालोक झलकते है-तथापि वे जगतके पदार्थ 
किस्ती तरहका विकार नहीं करते हैं | उस परमतत्ततकी ज्ञानदहप्टि 
रीपकके समान सब पदार्थोक्ो झलज्ाती हुईं परम उज्बल और 
निःशंक रहती है | रागह्टेय मोह वहांपर अपना स्थाव नहीं जमा 
पक्के, न वहा किसी पुदलके परमाणुकी कभी पहुँच होती है । 
प्रकी एकता, निश्चितता, एक्राग्रता अयूर्व है। वहा कोई सी भरय्ये- 
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कर क्षोभकारक तत्त्व नहीं दै-परम साम्यताका ही वहां दर्शन 
है । गुणस्थान, मार्गणास्थान, समाप्तस्थान, कषायस्थान <९ 
सत्तामें नहीं हैं | वहां ज्ञानदशन चारित्र वीये सुखादि गुणोंका ' 
साम्राज्य है। वह परमतत्त्त किसी परभावका न कतो है न / 
है। वह अपनी ही शुद्ध परिणतिका ही कर्ता तथा भोक्ता दै 
उस परमतत्तमें अतीं द्रेय सुखक्ा भोग है-निप्त भोगके ,।. 
इंद्रियोंके सुख से विर्स तथा फीके दें | धन्य हैं वे प्राणी * 
इस परमतत्त्वका स्वाद पाते हुए सदा ही निर्मेय, निर्मोही आओ 
ज्ञानानन्दी बने रहते है | 
३१०-आर्पचलागवः, 

एकाकी निश्चक निमरूपमें रमनेवाला आत्मा परम शुद्ध 
अवंधभावमें कछोल करता हुआ निस्र॒ आनन्दका भोग कर रहा दे 
वह आनंद अवबमावमें ही प्राप्त होता है। हस्त भावमें किप्ती प्रका- 
रका मल नही दे | यह भात्र परम शांतिका ममुद्र है। यह भाव 
साध्य साथक भेदसे दो रूप होकर भी एक रूप है | इसी भावमें 
सम्यग्दअन, सम्यग्ज्ञान और पम्यग्वारित्रक् साम्राज्य है| यह भाव 
परम निर्मल स्फटिक मणिक्रे स्ढश स्वच्छ है । इसमें हा 
रंग नहीं है, ग्रुणस्थानों व मार्गगाओके विकरुप हैं। इस भाव 
जनंतगुर्णोफी एकता है | इस अमिट मेल्फे कारण यह अर्यधमात्र 
बहुत बड़ा धक्तियाडी है-उसके भीतर फोई मावकर्म तथा द्रध्यकर्म 
प्रवेश नहीं दर सक्त | या सबसे निगला है. तथाय परमानंद्रगद , 
ज्ञान शिगडा है। इसकी झति झागागें अवाताव गिट जाने रि>+, 
शगद्वेप मोदके क्षोम नहीं दिखने । समताभाव बड़े ही ऐखर्यर . 
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विरानता है, यही भाव सुक्तिनाथोंका आधार दै। यही भाव संतोंकों 
शरण है । यही भाव सम्यग्दष्टियोंको उपादेय है। अबन्धभावमें 
ओर माववानमें कोई अत्तर नहीं है। गरुणणुणी कहनेमें भेद दे 
-बस्तुतः अमेद है। धन्य हैं वे महात्मा नो इस भावमें नित्य मगन 
रहते हुए स्वात्मानुभवका उपभोग करते हुए सदा संतोषी रहते हैं| 
३११--बीतशगलता,, 

ज्ञाता दृष्टा आनंदमई मात्मा सवे सकरप विकर्पोंसे रहित 

हो नब अपने अस्तित्वको देखता है तो वहां परम वीतरागता हीका 
साम्राज्य झलकता द्वै | इस्त वीतरागतामें कषायकी कालिमा विल्कुछ 
नहीं है । यहा पूणण सुख और पृणुण ज्ञान है। यहां सवे छोकालो्क 
' झलकते हैं तथापि कोई चेतन अचेतन पदार्थ किप्ती तरहका विकार 
नहीं कर सक्ते । परमात्म पदार्थका वस्तुपना वीतरागता हीमें है | 
वीतगगता परम निर्मल समुद्र है भिप्तें स्नान करनेवालेके सर्च 
पापमरू घुल जाते हैं। वीतरागता परमाम्ृतमई भोजन दे, निस्रके 
स्वाद लेनेसे अगाध सुख अनुभवमें आता है | वीतरागता एक अटल 
साम्राज्य दे मिप्तके पतन करनेको किप्ती ज्ञानावरणादि फर्मकी शक्ति: 

: नहीं है । वीतरागता समताकी सुन्द्रताको रखते हुईं जगतमें बन्ध 
* अबन्धके भावकी मेट देती है। वीतरागता आत्मानुमवके सरस रससे 
परिपूर्ण हो सदा ही प्रफुन्नित रहती हुईं भव्यके भीतर विरानती 
है । वीतरागता हीके प्रतापसे विनर जात्माके समान सवे आत्माएं 
झलकती हैं| वीतरागता निश्चय दृष्टिको स्थिर करती हुईं चारित्रकी 
चोतिसे नित्य प्रकाशित होती रहती है | इस निमेल वीतरागतासे 
“मेरा अमिद सम्बन्ध है। में हे सो यह है। यह है सो में है। में 
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जापी वीतरागमई होता हुआ अपनेसे अपनेकों भपनेमें विशनमान 
करता हुआ निविकरुप स्वानुभवमें विश्राम करता हे! 
३ २ २०-परुचा थी, 
सकलगुण सम्पूर्ण ज्ञानानन्दमय अविनाशी जात्मा सर्व दोषोंसे 
रहित निभ त्वभाव रूप परमार्थकरो हृदयांकित करता हुआ सर्वे 
विभाव भावोंक़ी काल्मासे छूटा हुआ इस क्षणभद्गर जगतकी अब- 
स्थाओंको जानते हुए भी उनमें हषित व खेदित न होता हुआ 
अपने घात्मानुभवसे उत्पन्न परमाम्ृत रससे तृप्त होता हुआ परमा- 
ननन्‍्दका भोग कर रहा है | परमात्म पदार्थ ही एक परमार्थ है, 
बही निविकार है, वही सुखकार है, वही परमशांति भंडार है, 
वही मोक्षमार्गका ज्ञायक है-वही मोक्षका सहायक्र है, वही सर्वे 
हन्द विनाशक है, वही लोऋालोक प्रकाशक है | जो गुणी निभ 
सात्माको परमात्माके समान जानकर, उप्तका यथार्थ श्रद्धान कर 
उसीके ही आचरणमें ठन्‍्मय हो नाते हैं वे ही परमाथंकों पाते हैं 
अथवा वे स्वयं परमाथे स्वभावमें विलास करते हैं, यह सम्पूर्ण 
जगत परमार्थके ज्ञाताको परमार्थ दिखता है। अचेतन अचेतन रूप 
लथा चेतन चेतन रूप अपची२ मनोहर शोभमाके साथ अपना रंग 
खदेखाते दें। ज्ञानी प्रभु इस सर्वे जग॒नाटककी देखता हुआ भी 
न देखता हुआ स्वस्वरूपाशक्तिके पवित्र प्रेममें प्रमाठु होरहा दे । ८ 
२१३--ज्ञाव चूत, 
परमप्रतापशाली सम्राट्‌ आत्मा अपने स्वदशनरूप ज्ञानचकऋ्से 
विभावोंकी सेनाओंका सेहार दरता हुआ स्व॒विभयके परमाहादमें 
संतोषित होकर निन अनुभूति-तियाक्े संगमे निम सात्मा उपवर्नके 
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नसुण-वृक्षोंकी शोमाके मिरखनेमें ओर उनकी समतापृणे शांत 
छाबाके मध्य विश्राम करनेमें उपयुक्त होता हुआ वीतरागताकी: 
ननोहर मूर्ति झलका रहा है। इसके संपूर्ण असंख्यात प्रदेशी अगमें 
ज्ञान ज्योतिका तेन है, अद्भुत अनन्तवीर्य है, शांतिमई प्रकाश है, 
तथा सुखाकर महात्म्य दे, इस सम्राटने त्रिकोककी विभयक्वर परम 
स्वाधीनता प्राप्त कर ली है | कोई भी अन्य पर इसकी सत्ता व 
शक्तिमें विरोधक नहीं है| इसने अनन्तक्रालके लिये स्ववीयेक्ना 
पूण प्रभाव अपने देशरमें जमा दिया है | ज्ञानचक्रके महात्म्यसे सच 
ज्ञेग्रोंडी जावतें हुए भी यह परम निर्विकार तथा परमानन्दरूप दै। 
ज्ञान चक्रके समान किप्तीकी भी शक्ति नही है जो झत्रुभावसे झा 
सके | यदि कोई आता भी है तो स्वयं अपनी रूतिका हानिकर्‌ 
फल पाछेता दै-जशानचक्रमें कोई बाघा नहीं पहुंचा सक्ता | धन्य 
हैं वे नीव जो इ्त ज्ञानचक्रपे निनर वोयेको प्म्हालते हुए स्वात्मा- 
लन्दका स्वाद लेते हैं । 
३१९४०--परथा खातम्यास्ाताबा., 
ज्ञानानन्द स्वरूप परमज्ञाता दृष्टा अविनाशी जात्मा एक ऐसे 
आावमें तन्‍्मय होरहा है कि निम्तका कथन सुखसे नही होप्तक्ता । 
हे एक वचन जगोचर भाव है | इस भावमें कोई भी उपाधि 
दिखलाई नहीं पड़ती है | व यहां क्रोध है, न मान है, न माया 
है, न लोस है, न काम है, न भय है, न हास्य है, न जुगुप्सा है, 
न शोक है ओर न कोई विकार है। यही निविकार भाव मोक्षमार्य 
है तथा यही मोक्षरूप है | यही शांतिका पुज है। हसीमें रत्नन्न- 
यक़ा अम्रत घुला हुआ है । इसी भावको ध्यानक्नी आग भी कहते 
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हैं | यह सुवर्णके समान आत्माको शुद्ध करनेवाढा है। जो हस्त 
भावमें तन्‍्मय होते हैं उनके लिये यह से छोक परम शांतिका 
समुद्र है। इस भावमें यह स्व लोक पट्द्वव्योंका समुदायरूप मिन्न २ 
टिखिता है। यह भाव दर्पणके समान स्वच्छ है। इसी परम निर्मल 
साम्यभावमें ही स्वानुभवका अलकाव है| वहीं ज्ञान, दृशन, चारित्र, 
झुख, बीय आदि अपूर्व आत्मीक गुणोंका सहयोग होकर पुष्पोकि- 
संगठित गुच्छेकी बहारका दिखाव आरदा है। धन्य हैं वे जो इस 
साम्यभावका आनन्द लेते हैं ओर संतोषी रहते हैं । 

४६१५- सानातताभातावा । । 

परमयोगीश्वर ज्ञाता दष्टा आनंदमई भात्मा निभ स्व॒रूपमें 
तन्मयता प्राप्त करके निन आनन्दके विलासमें उछासमान रहता हुआ। 
परम तृप्तिको प्राप्त कर रहा हैं। इसके भीतर कोई प्रकारका विकार' 
नहीं है । यह सब तरहसे सुखी ओर निराकुछ है। रागह्वेषकी 
कालिमासे रहित परम प्तार समताभाव यहां कलछ्लोछू कर रहा है | 
इस समताभावमें सवे द्रव्य, गुण, पर्याय अपने२ वास्तविक स्वरू- 
यको लिये हुए विरानित हैं | दीपककी ज्योति सज्जन दुजजन, 
सुन्दर असुन्दर, दीध लघु, सत्री पुरुष आदिके नानारूपको प्रगट 
करती हुईं भी अपनी एक्ताके रप्तमें तल्लीन रहती हुईं किप्तीके 
रागहेष करनेके लिये उत्सुक नहीं होती है, इसीतरह यह आत्म- 
ज्योति समताभावमें तन्‍्मय रहती हुई व स्वपरको जानती हुई परम 
निर्विकार रहती है | पमताभावकी महिमा अपार है | जो इस्त 
आवबके दाप्त हैं वे अवश्य मुक्तिफे नाथ होनाते हैं। समतामावसे 
ही परमात्मपदकी शोभा दे | समताभावसे ही परम अध्यात्मरसकी 
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आत्ति है। समतामावसे ही जात्माका जआत्मत्त्त है | समताभाव गुणा- 
कर है| यही सुखधाम है | 
३१६-ज्ञागव घाव, 
इस्त जगतमें में कोन हैँ इस प्रश्नके उत्तरक्षो विचारता हुआ 
ज्ञानी जीव अपने ज्ञानभावमें स्थिर होता हुआ सब प्रपंचोंसे छूट- 
कर एक विकरप रहित शुद्धभावमें स्थिरता प्राप्त कर लेता है । 
ज्ञानभावकी महिमा अपार है | यह स्वपरको प्रदीपके समान झल- 
काता हुआ भी निविकार रहता दे | सब लोकालछोकके पदार्थोका 
यथाथे तत्त्व ज्ञानीके ज्ञानभावमें झलकता है । वीतरागताके सुदर 
रसके मिश्रणके कारण सव्वे दुःखोंका अभावरूप निजानन्द रप्तका 
यान ज्ञानीको होता हुआ उसे परम तृप्तिमई भावमें संलग्न रखता 
है। स्वानुभवसे उत्पन्त आनन्दाम्ृतमें कोई मिष्ठता न होते हुए 
मी परमशांतिमई निराकुलता प्रदानका परम अदभुत बीज है | भो 
ज्ञानी ज्ञानभावमें रहते हैं वे जगतकी सवे अग्रस्थाओंको गोण करके 
उनके निमित्तसे होनेवाले राग, ठेष, मोह विकल्पोंका विध्वश् कर 
देते हें ओर परम समताके समुद्रमें मग्न होनाते हैं । ज्ञानमाव ही 
मोक्ष दे, ज्ञानभाव ही मोक्षमाग है | ज्ञानभाव ही स्वानुभाव है, 
ज्ञानसाव ही रत्नत्नयरूप वोधि है, ज्ञानभाव ही आदशे है, ज्ञान- 
' भाव ही पिछत्व है, ज्ञानभाव ही सुखरूप है, ज्ञानभाव ही कर्म- 
सलहर सार जल है । धन्य है वे भव्य जीव जो इप्त ज्ञानभावका 
आनंद लेते हुए नीवित रहते हैं | 
डरे ४२ ७-वबैरागीी काबू. 


अहा ! क्या खूब ! एक वेरागी वावा अपनी अनुपम स्वा- 
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भआाविक सजमघजके साथ एक शरीररूपी कुटीमें बेठे हुए « «- 
होरहे हैं | यद्यपि इनका आकार पुरुषाकार है तथापि पुद्ल-पिंड 
या उसके स्पशे, रस, गंध, वर्णका यहां कोई भी चिह नहीं है । 
न कोई तेजस कामंणमेंसे सूक्ष्म शरीर है, न कहीं इस वेरागी 
बाबाके प्रदेशोंमें राग, देष, मोहकी कोई कालिमा है, न यहां कोई 
गुणस्थान है, न संवमस्थान है, न विशुद्धि स्थान है। न इसवेरागी 
बाबार्में आवकपना है, न साधुपना है, न केवलीपना है। न इसमें 
जआाश्रव है, न वंध है, न संवर है, न निजरा है, न मोक्ष है, न 
मोक्ष स्थान दे, न संसार है, न संसारका कोई मागे दे । इस वेरागी 
बावामें ज्ञानका सूर्य ऐसा दीप्रमान होरहा है कि कोटि सुर्यकी 
दीपि भी तुच्छ है।इस ज्ञान-ज्योतिर्में लोकालोक एक काल अपने 
सब गुण पर्यायोंके साथ झलक रहे हैं | बाबाके सुखमें शांतिका 
अटूट सौन्दर्य है। प्रेमका अखण्ड विलापत है। आनन्दानुभवका 
आश्रयेकारक भोग है | बाबाके सव अंगमे सम्यग्द्शन, सम्यग्शान, 
सम्यकृचारित्र रूप तीन रत्नकी प्रभा योतित होरही है। यद्यपि इस 
वेरागी बाबाके पाप्त न वस्र है, न आभुषण है, न कोई भन्‍य जले- 
कार है। तथापि इन तीन रत्नोने बाबाके मस्तकको नहीं छोड़ा है ) 
वे पीदूलिक नहीं हैं किन्तु आध्यात्मिक हैं इसीसे बाबाकी शोभाकों 
वृद्धिगत कर रहे दहैं। यद्पि वेरागी बाबा वेरागी हैं तथापि अपनी 
परमप्रिया आत्मानुमृति तियाके इतने गहरे रागी है कि रात्निदिन 
उसके भोगमें तछीन रहते हुए कभी भी उप्तसे वियोग नही करते 
हैं--उनके इस रागकी तुलना बड़े२ चक्रवर्ती सरीखे भोगी भी नहीं 
कर सक्ते हैं | वन्य हैं ! यह वेरागी बाबा, यही सच्चे साधु हैं, 
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यही सच्चे भिन है, यही सच्चे योगी है, यही सच्चे सम्यग्डष्टी हैं, 
यही सच्चे ध्यानी है, यही सच्चे धर्मी हैं तथा यही सच्चे निलेंभी हैं 
व दर्शन योग्य यदि कोई हैं तो यही है । 
३१८-आददूशुत्ता मोती | 

एक सम्यग्दष्टी नौहरीके हृदय वाक्यमें एक अदभुत मोती 
है जिप्तकी उत्पत्ति नही है न जिम्तका आदि है न अन्त है। यह 
मोती परम सुंदर, परम सच, परम क्रातियुक्त ओर परम शातिमब 
है, अनादिकालीन भवतापको शमन करनेवाला है तथा अपने प्रका« 
शसे ही आप और अन्य ज्ञेयकी झलकानेवाला दै। यह सदा एकल 
रहता हुआ भी अपने शुणोकी चमकर्में छूहराता हुआ तरगें लिया 
करता है | उन तरगोंमें आभा उठती बेठती रहती है तथापि गुणा[« 
वलीकी स्थिति बनी रहती द्वे इस कारणसे इस मोतीको उत्पाद व्यक् 
प्रोव्यमई त्रिस्वमावात्मक कहते है | यह एक्रूप होकर भी बह्मा, 
विष्णु महेशरूप होरहा दे | इस मोतीका धारी अन्य ओरसे उपू- 
योग हटाकर इस मोतीके भीतर ऐसा आशक्त हो जाता दे कि 
रात्रिदिन इसीकी शोभाके अवलोकनमें व इसीसे शाति व आनंदकी 
प्राप्तिमें तन्मय रहता दै । उसके लिये या तो यह विश्व ही नहीं 
होता है भ्रथवा यह विश्व ही मोतीरूप होजाता है। उस्तकी 
इृष्टिमें सिवाय इस मोतीके कुछ नजर नही जाता | मोती, मोती, 
मोती यही भावना उप्तके सवागमे व्याप्त होजाती दै । जो इस 
चेतन्यमई मोतीको पहचानते हैं वे ही ज्ञानी, वेरागी व परमसुखी 
हैं। आश्चर्य तो यह है कि विकल्प दशामें मोती व उप्रके स्वामी 
दो झलकते हैं परंतु निविकल्प दशामें यह ट्वेतमाव नहीं रहता हैं। 


ज :ुक डे 


न्‍ँ 
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क्रो मोती है वही मोतीका धारी है। वास्तवमें वस्तु एक है। आत्म 


मोतीका अपनी ही आत्मताकी जामामें मस्त रहना यही मोतीपना 
व यही मोती है । इस अदभुत मोतीकी महिमा अगाघ है। 
| 4 ९--घतचाता छा, 

एक मतवाला निन् अनुभूतिके भोगसे प्राप्त नशेमें बेहोश 
होकर सब विश्वको एक आनन्दसागर देख रहा है-उप्तकी दृष्टिमें 
ष्टा और दश्य दोनों एक हैं।लाखों गालियोंकी वोछाड़ व छाखो 
'स्तुतिके हार उप्तके स्वरूपमें कुछ विकार नहीं प्राप्त करते हैं। वह 
'शम्मीर मेरु सहश अचल रहता है। यद्यपि किसी पर पदाथर्म 
उसकी वृत्ति नहीं जाती है तथापि उसकी मस्तताकी झूम अपने 


अदेशोंमें परिणमन कर रही है। इस मतवालेने खाना, पीना, श्वास 


'छैना, चोलना बतलाना सब्र छोड़ दिया है। ग्रहण त्यागका विकल्प 
भी चहां नहीं दै। क्रोध, मान, माया, छोभादि शत्रु इस मतवालेकी 
अस्तीसे भय करके दूर २ भाग रहे हैं | वीतरागता इसके स्वोगमें 
'ज्याप रही दै | मतवालेने वात्तवमें सम्यग्दशन, सम्यग्शान और 
सम्यकचारित्रके अपूर्व मप्तालोंसे बनी हुईं अनुपम भाग पी है। और 
नशे तो कम होनाते है परन्तु यह नशा कभी नहीं मिट्ता। सन 
'मोहनी छठाके भावमें पूणे होकर यह मतवाला नो आनन्द भोग 


' रहा है वह अकथनीय है | 


३२००-शा तारख 
ज्ञातादष्टा आनन्दमई जात्मा सर्वे श्रगारादि रसोंसे विलक्षण 
शुक्क आपूर्व शांतरसमें त्िराजमान है | इस गांतरसमें किसी तरहका 
मर व ढोष नहीं है । आंतरसका घनी से आपत्तियोंसे विलक्षण 
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एक महान गुणपृणे सम्पत्तिको रखता है. भिप्तका नाम अतीन्‍न्द्रिय 
सुख है। इस सुखके भोगमें कोई कष्ट नहीं होता है, न इसमें 
किसी पर पदार्थंको आवश्यकता है न कोई प्रिश्रमकी जरूरत है, न 
यह किसरीसे ढिया जाप्तकता है न किस्तीसे लिया भासक्ता है। यह 
सुख शांतरससे इतना भीगा हुआ है कि इस छुखके भोक्ताफे भीत- 
रसे इस रसका छिड़काव इतना अधिक होता दै कि नो कोई इस 
रसके घनीके पास्त आता है वह स्वयं शातरसमें भीग जाता है और 
कुछ देरके लिये मबतक वेह संग्रति नहीं त्यागता है. परम शांतिको 
पाता हुआ भवातापकी दाहोसे बचा रहता है | शांतरस्में विक- 
स्पातीत ज्ञान है | न इसमें मिथ्यात्व आदि कोई गुणस्थानोंका 
विकल्प है, न गति इद्रिय आदि मार्गणाओंका झलकाव है, न देद्विय 

“आदि जीव समासोंके झगड़े हैं, न कषायोंके मद तीव्र मध्यम अनु- 
भाग हैं। यह शांतरस परम निर्मेल जलकी तरह झलकता हुआ 
अपनी आशभामें सब द्वव्योके स्वमावोंको बताता हुआ भी किप्ती भी 
परपदार्थमें नहीं जाता | शांत्तसका घनी आत्मा सब तरहसे अपने 
प्रदेशोर्में ठहरा हुआ सब तरह ज्ञानानंदका भोग करता हुआ जिस 
दरशामें विरानमान है उस दशाकी प्रतिष्ठाका महत्व वचनातीत है | 

४ ३२ १०-झातनापरी तरंग, 

( ज्ञानकी तरंग अपनी अदभुत शक्तिके साथ वह्ठती हुई, 
अपनी निर्मेलतासे सब स्वपर जेवकों झलकाती हुई, वह चारों तरफ 
परम शीतलताका विस्तार करती हुईं सुखकी झुगन्ध फेला रही है। 
जो इस सुख सुगंधके रसिक हैं वे भ्रमर नेसे कमलूकी गधरमें आशक्त 
डोनाता है इसतरद सुख सुगन्धर्मे मस्त हो इस ज्ञान तरंगकी 
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सेवाका त्याग कभी नहीं करते हैं| इस ज्ञानतरंगर्मे वे ऐसे <ब्मप 
होनाते हैं कि वे अपना सर्वत्र उप्तीमें अपण कर देते दें यहांतक 
कि वे अपनी सत्ताको भी भूल जाते हैं | वास्तवमें नो कोई मिप्त 
वस्तुका उपभोग करता है वह जब अपने उपयोगका सर्वत्र उत्ती 
वस्तुर्में नोड़ देता है तब ही उप्तको उप्त वस्तुका यथार्थ खाद आता 
है | खादके लिये एकाग्रताकी आवश्यक्ता है। नहां एकाग्रता होती 
दै वहां देतका भद्देत होजाता है। वस्तुएं भपनी सत्ताे चाहे दो 
बनी रहें परन्तु उपभोक्ताक़ो उपभोग्यका खाद उस्ती समय आता है 
जब टतभाव मिट जाता है [ उपभोक्ताके भावमें मै उपभोक्ता यह 
उपभोग्य यह कर्पना भी नहीं आती दै। ज्ञानी अपनी ज्ञानतरंगका 
जब भोग करता है तब दो वस्तुएं भी नही होती हैं। ज्ञानी वस्ठे, 
है, ज्ञान वरंग उम्तीकी वस्तुता है। वस्तुका अपनी वस्तुतामें रहना 
स्वाभाविक दै-सहन ही बना हुआ है| नेसता जग्निका अपनी 
उष्णतामें रहना स्वाभाविक है । अग्नि अपनी उप्णतामें तन्‍्मई दे 
व अग्नि अपनी उप्णताका भोग कर रही है यह केवल वाग्जार 
है। ज्ञानी सदा अपनी ज्ञानादि श्क्तियोंका स्वामी है | सदा ही 
अपने स्वभावसे अद्वेत है, सदा ही ज्ञानानन्दका विलास करता है, 
जो इसी बातके समझने व समझानेके झगड़ेसे दूर है वही ज्ञानी 
है, वही स्वानुभव रसिक है, वही परम योगी और परम मुनि है 
चही ज्ञान तरंगोंका अदभुत प्मुद्र है| 
३२२-पर्त बेच गंगा 

आज हम निम आत्म परिणति रूपी पवित्र गंगामें स्ताव 

कर रहे हैं | इस गेगाका उदय परमात्मरूपी हिमाचलहूसे हुआ है | 
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ज्ञान समुद्र्में इसका प्रवाह वह रहा दे | इसका निमेल शांततारूपी 
जल सर्व विकारोंसे रहित भवातापको शमन करनेके लिये रामबाणके 
समान है | इप्त जलमें अतीद्विय आनन्दका अदभुत स्वाद है। 
इसमें संकल्प विकल्परूपी मगरमच्छोंका दौरदौरा नहीं है न इसमें 
रागट्रेषकी कालिमा है न इस जलमें पुदूलमई ज्ञानावरणादि कर्मोकी 
मिश्नता दे | यह जरू स्वच्छ स्फटिक मणिके समान चमक रद्द 
है। इसकी निर्मेछतामे अनेक ज्ञेय प्रतिभासित होते है तथापि 
इसकी भूमिकामें उनके प्रतिभाससे कोई विकार नहीं होता है ह 
यह पवित्र गंगा अपने भक्तोंक़ा उद्धार करनेवाली दे । उनको 
वीतरागताका रस पिछाकर पुष्ट करनेवाली दै। आम हमारे आान- 
दका पार नहीं है | हम इस्त गंगामें गोता छगाते हुए अपनेको: 
गगा रूप द्वी करते हुए अदभुत साम्यताका विकाश कर रहे हें 
मानों सिद्ध रूप ही होकर खानुमूतिमें मग्न होरहे है । 
३४३ -मातबााकेकाः सवार, 
एक आत्मा जात्मानुभवका मद पिये हुए सर्वे जगतकी रंग- 
तोसे उन्मुख होकर मतवालेके स्वागर्में रगा हुआ अपने अपूर्वे नशेमें 
चूर हो बेठा दे । दुनियाके लोग उसे दुनियाके कामका न जान- 
कर उस्तकी निन्‍्दा करते दै-उप्तको तिरस्कारकी ढष्टिसे देखते है ॥ 
* उसको कोई लात घूप्ता मी मार देते है तोमी वह इन सवकी तरफ - 
विलकुरू भी ध्यान न करता हुआ जपने ही आत्ममदकी तरंगोंमें 
कलोल कर रहें। दे | इसका यह खांग इसको सिछ भगवानसे भेट 
करा रहा है | यह उन्मत्त न सिद्धोंकी नमस्कार करता है न अर- 
हन्तोंक़ी स्तुति करता दे न आचाये उपाध्याय साधुका गुण गाता 
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है न इनमेंसे किप्तीकी कोई प्रकारसे पूजा करता है। इसकी आश्र- 
यकारक दशा है।यह जात्मानंदके नणेमें अपनेकी ही सबसे महान 
सुखका निधान, परम ज्ञानवान, तथा परमपविन्न मान रहा है। इन 
माननका विकल्प न करते हुए भी ऐसी मान्यतामें इतना गुप्त है 
कि इसके मनमें कोई विचार होता ही नहीं। इप्त मतवालेक्रो कोई 
उठाकर फेंक दें, कोई मनोहर आभूषण व वर्नोंते सन्त दे, कोई 
शस्त्रोंसे घायल करे तीभी इसकी मदता नहीं जाती। इस्तकी उन्म- 
ततामें विकृति नहीं होती । वास्तवमें वह एक परम अभेद्य शांत 
रस़मई दुर्गेमें पहुंच यया है जहां कोई इसका कुछ भी वाल बांका 
नही कर सक्ता | धन्य है इस मतवाछेका स्वांग जो सबके लिये 
दशेनीय है परन्तु वह क्रिसीको नहीं देखता-यही अपूर्चता परमा- 
नन्दका वीज है | 
३२४-आख्ुतः बाद: 
एक भवश्रमणसे थक हुआ व्यक्ति अत्यन्त त्राप्तक्रो प्राप्त हो 
सब परद्वन्योंकी शरणमें जाकर भी अगरण होता हुआ तथा भवके 
जन्म मरण वियोग व विषयतृप्णाके महान ऊ्रेश्नोंसे व्याकुछू होता 
हुआ अपनी दाहकी शांतिके लिये यक्रायक आत्मानुभूति रूपी 
नदीमें पहुंच जाता है जहां समताका महा सुन्दर व मिछठ जरू 
वहता है भिसमें ज्ञानमई तरंगें उठ रही हैं | इस नदीके भलके” 
स्पर्श होते ही संपूर्ण आपत्तियोंसे मुक्त होकर एक अतींद्रिय आा- 
- मनन्‍्दका स्वाद पाता है भिश्तका अनुमव इंद्रियाशक्त प्राणियोंक्ो 
- कमी नहीं होता है | इस नदीमें नोकर्म व द्रव्य कम रूपी फंकड़ 
पत्थर व्‌ वालका नहीं हैं न इसमें रागह्रेयादि भाव ऋरमोकझ्ा मठ है। 
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इस जलमें परम स्वच्छता है निप्त स्वच्छतामें पदार्थके स्वभाव 
जेसे है तेसे दिख रहे हैं | इस आत्मानुभृति रूपी नदीमें गोता 
लगाते हुए प्राणी सवे संकल्प विकल्पोंसे रहित अत्यन्त निश्चक 
दशाको प्राप्त होता है जहां नय, प्रमाण, निक्षेप आदिके कुछ विसे- 
वाद नहीं हैं | इप्त नदीका स््रान आत्माकी शुद्धताका कारण है | 
यह नदी इसलिये अद्भुत है कि इसमें जल न कहींसे आता है न 
इसमेंसे कहीं नाता है न कम व बढ़ होता है | तरगें भले ही हों 
पर इसका एक अंश भी कभी नहीं सूखता | इस अनादि अनंत 
परम स्वाधीन नदीका विहारी सदा ही निर्मेल रहता हुआ और 
सुखशांतिको मोगता हुआ परम तृप्त रहता है। 
है ३२५--परचतर्ता,, 
ज्ञाता दष्टा आनन्दमई परम निरजन शुद्धात्माका भावज्ञान 
ही परम तत्त्व दै। जहां सववे कन्नोल मालाएं विदा होजाती है और 
उपयोग आप ही अपनी मुर भूमिकामें थम जाता है. वही परम 
तत्त्वका दशन होजाता है। परमतत्त्व मे ह-मेरेमें परमतत्त्व है ऐसा 
विकल्प जहां नहीं रहता है। विकल्प करनेवाला ही विलय हो 
जाता दै वहीं परमतत््व झलकता है | नि्॑त परमतत्त्वकी ज्योतिमें 
/ अर सिवाय अन्य अनेक विकारी तथा अविकारी पद्मथ झछ- 
हैं तीमी किसी तरहके रागादि विकारको नहीं उत्पन्न कर सक्तें 
हैं वही परमतत्त्व है। परमतत्त्व जातिकी अपेक्षा एक होनेपर भी 
व्यक्तिपनेकी अपेक्षा अनंत आत्माओंमें अनन्त दे-जहां एक व 
अनेकका विकल्प न होकर सामान्य परमतत्त्वका झलकाव दै वह 
यरमतत्त्व है। स्याह्माद नयकी जनेक कर्पनाएँ पदार्थकों जनेक रूप 


हम मल 
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मिन्नर दष्टिसे दिखलाती हैं| जहांतक ये सव कल्पनानाल हैं 
वहांवक परमतत्त्व हाथमें नहीं जाता। नहां उपयोग इन सब कल्पना- 
जालोंडो फेंककर एक सामान्य चिद स्वभावर्मे जम जाता है वहीं 
परमतत्त्व है | नहां परका अहण तथा निमक्ा त्याग नहीं होता 
किन्तु अपना सत्य अपने पाप्त बंट माता है-अपने सवे सत्वका 
अम्ुत्त होकर मी जहांपर प्रभुत्तका अहंकार नहीं दे किंतु वीत- 
रागता ओर साम्यभाव है वहीं परमतत्त्व है | परमतत्त्त एक भति 
-मनोहर और अत्यन्त सार वस्तु है | इसका वच्तुत्व निरंतर स्वा- 
स्मानंदका भोग है। जहां अतींद्रिय आनन्दके सिवाय आनन्दका 
-नाम नहीं है वहीं परमतत्त्व है | 
३२६- एक कत्तरची., 
बहुत दिनोके प्रयाप्तके पीछे श्री गुर्के अनुमहसे एक भव्या- 
क््माके हाथर्में एक कतरनी आगई है जिससे वह भव्य उन मढीन 
कार्मिक वन्धरनोंको आात्मासे छुड़ाता हुभा जात्माकी खच्छता कर 
रहा है जिनका सम्बन्ध अनादिकालसे होरहा था। वह कतरनी 
एुक खानुभवमई ज्योति है मिप्तमें संकल्प विकस्पोंका अभाव है | 
इस कतरनीमें ऐसी तीढ््ण घारा है कि यह जात्मा और जनात्माक्ी 
मिली हुईं सूक्ष्म संधिके ऊपर पड़ती हुई जात्माक्नो अनात्मासे एक- 
दम भिन्न कर देती है। ज्ञानमई ही कतरनी है, ज्ञानमई ही हाथ 
है जो कतरनीकी पक्रड़ता है, ज्ञानमई ही उपयोग इसका प्रयोग 
करता है| वीतरागता मिश्रित ज्ञानमई कतरनीका उपयोग होते 
हुए कुछ भी मयास नहीं माद्म होता है | उप्तके प्रयोगके समय 
सन, वचन, कायके व्याप्र घलूग रह जाते हैं | चेतन्य अपनी 
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पूण शक्ति इसी कतरनीके व्यवहारमें लगा देता है । में बन्धोंको 
काटू-उस बन्धके काटनेके लिये में कतरनी व्यवहार करूँ, बन्ध 
कटते हैं ये सब विचार उस कतरनीके व्यवहारके समय नहीँ होते 
"हैं| सच पूछो तो आत्मा उस समय आत्मारूप ही रह जाता है। 
जात्माको आत्माके सिवाय कुछ नहीं दिखता। ग्रुणगुणी द्वव्य 
बयोयके सर्वे विकल्प मिट जाते हैं। आत्मा एक एकाकी अपनी 
ही शुद्ध परिणतिमं रमण करता है| यही कतरनी है, यही कतर- 
नीका प्रयोग है। यही परको काट आपको आपमय रखनेकी क्रिया है। 
डरे २७-ज्ञागन्नु सरोवर, 
एक ज्ञानी निरन्तर ज्ञान सरोवरमें मग्न होकर अपने जात्म 
प्रद्ेशोंको सुख शांतिसे मरपुर करके नो वतन कर रहा है उप्तका 
कथन किप्ती तरह नहीं होसक्ता। इस ज्ञान सरोवरमें खात्मानुमूति 
रूपी जल है जिप्तमें. अपुर्वे तरंगे गित्य उठकर ज्ञानीको आल्हा- 
तित कररही हैं | इस सरोवरकी मयादा नहीं है| इसकी स्वच्छ- 
तामें अनन्त पदाथ विना किप्ती ऋ्रमसे एक साथ झलकते हैं तोमी 
कोई विकार नहीं पेढा करते हैं। इस परोवरमें संकल्प विकल्परूप 
मीने नहीं हैं न यहा क्रोषादि मच्छोंका संचार है। गुणस्थानमें 
भिध्यात्व सासादन आदि भेद भी यरा नहीं हैं। शुद्ध सतरोवरमें 
“ मरेत होना स्व संकठोसे जीवको पथऊ रखता है| ज्ञान सरोवरमें नो 
रमता है वही रत्नत्रयका स्वामी है, वही सवे आकुलताका नाशक 
है, वही शुद्ध स्वभावका प्रक्रणक है। समता नदीके समान सम- 
ताका द्योतक यद्द सरोवर है जहां ममता मोहकी कालिमाकझा चाम- 
तक नहीं है। इस सरोवरकी शोभा ही निराढी दे । जवंतगुण 
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रूपी कमल यत्रतन्न विकसित हो अपनी प्रभा एक दूमरेपर विस्तार' 
रहे हैं | तटोपर मनोहर भावरूपी सीढ़ियां हैं, इन्हीं शुद्धताकी 
निकट्वर्ती सीढ़ियोके द्वारा इस ज्ञान सरोवरमें गमन द्वोता है | 
अनेक शुद्ध पदार्थरूपी वृक्ष प्तरोवरके तटोंपर शोमित अपनी झलक 
ज्ञान सरोवरमें दिखा रहे हैं | जो इस ज्ञान सरोवरके रुचिवान हैं 
वे ही सम्यग्दष्टी ज्ञानवान हैं और वे ही भव भयसे अतीत हो 
सदा आनन्दमेंं काल व्यतीत करते है । 
३२५८--बिमिल जकाबागतहच, 

में आज सर्व इल्होंसे हटकर निन घटके भीतर भरे हुए 
निर्मल ज्ञान-जरूमें अवगाहन करता हुआ व उस्त ज्ञानके विषयरूप 
जेयकी अनन्तताका अनुभव करता हुआ जो संतोष प्राप्त कर रहा) 
हैँ उसका वर्णन नही हो पत्ता | यहां ज्ञान जल अथाह है, परन्तु 
इसमें कोई रागट्रेष मोहकी कालिमा नहीं है, न इच्छारूपी मीनें 
ही यहां कछोल करती हैं। निरमेछ स्फटिक समान जलूमें जो 
वीतरागतारूपी शीतलूता है उमके द्वारा जो सुख भवगाहन होनेवाले- 
व्यक्तिको मिलता है वह सुख इद्रियजस्य सुखसे अत्यंत विलक्षण 
है | इस्त जलमें उत्प द व्यग्झूप तरगे उठा करती हैं तथापि जकू 
न कमती होता है न बढ़ता है ओर न अपनी अमिट मर्यादाकों ि, 
त्यागता है। यद्यपि जिस आत्माके प्रदेश रूप क्षेत्रमें यह अथाहँ 
जल है वह नियमित है, परिमित है तथापि जलकी जनन्तता सर्वेज्ञ 
गम्य ही है | एक समयमें स्व ज्ेयोंको जानता हुआ और निवि- 
कारी रहता हुआ यह जात्मप्रभुु अपनो अपूर्व महिमाको विस्तारकरें 
सिद्ध थरकमें दी मानों वास कर रहा है। 
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३९५- ऐेक्याकीः तरंणः 

इस जगतमें अनेक्यक्री कलुषता रागट्वेषक बीन है | जो 
भव्यात्मा इप्त क्छुषतासे बचकर वीतरागताके आँगनमें कल्नोल करना 
चाहते है वे भेदभावको मेटकर शुद्ध निश्चयनयक्नी ढ ध_्टमें आनाते 
है और तब सच स्थानोंमें शुद्ध आत्माके स्वभावोंकों एक समान 
देखकर अद्भुत ऐक्यभावश्ा लाभकर उमीकी निर्मल तरगोक्ना विलास 
करते हुए परमानन्दका भोग करते हैं। ऐक्यकी तरगमें मेरा तेरा 
नहीं रहता है, समताकी शोभा अद्भुत तरंग दिखाती है। पाप 
उृण्यके व उप्तके फल सुख दुःखके सवे वि३लप स्वाहा होजाते हैं। 
निविकल्प और परमशांत अवस्थाका दृश्य छजाता है। मले हीः 
व्याद्माद नय उप्तकों बतलावे कि जआात्मा नित्य भी है अनित्य भी 
है, एक भी है अनेक मी है, सत्‌ भी है अस्त भी है, शून्य भी 
है अशून्य भी है तथापि तत्वज्ञानीके भीतर ये सच विचार बंद 
होजाते हैं और वह बिलकुल अविचार होकर अपनी मत्तार्में आप 
ही तस्मय होजाता दै। इसी तन्मयतामें रत्नत्रयका ऐक्य है। इसी 
ऐक्यमें जड्भुत तरंगावली है। जो बिलकुर शुद्ध और पूर्ण स्वरूपः 
है इसीका स्वाद लेकर मग्न रहना ऐक्यकी तरंगका छाम लेना है | 
जे ३३०-संखारचतशक बादी: 

शक परम हितेषी ज्ञानी वेचक्रो छृपासे एक अनादि कालंकेः 
पसार-रोगीको सेसार रोग नाशक परम पुष्टिकारक, परममिष्ट, 
प्रमकोमल, परमानंदकारक ओर परम सुन्दर रत्नत्रयमई वटी प्राप्त 
गैनाती दे इस वर्टीको, स्वानुभूति कहते हैं। नो परम रुचिसे इसः 


लाश 
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वटीका सेवन करते हैं उनका कर्म रोग नष्ट होता .चला जाता है 
सथा निमस्वरूप सन्मुख होता है। इप्त वटीका सेवन करनेवाला 
इंच बातकों बिलकुल मूल माता है कि सेवनेवाला कौन है व किप्तका 
में सेवन कर रहा हे। संकल्प विकल्पके कोई जाल बुद्धिमें नहीं 
रहते हैं। नेसे परनसंचार रहित समुद्र निश्चल रहता है वेसे राग- 
डेषरूपी पवनके संचार विना ज्ञानीका उपयोग निश्चक रहता दै | 
इस वीके प्रभावसे सम्पुण चेतन अंग आनन्दकी वासनासे वासित 
होनाता है। वटीसेवकक्की दृष्टिम सर्वे मगतके पदार्थ भिन्न २ अपने २ 
स्वरूपमें दिखते हैं | पुद्छ, जीव, घम, अधम, काल, आकाश सब 
अपने २ स्वभावमें कछोल करते हुएु व अपनी परिणतिमें आप ही 
'परिणमन करते हुए मःदम पहते हैं। कोई पदार्थ किसीसे शन्गुता 
न रखता हुआ किन्तु मित्रत्व रखता हुआ झलकझता है-सबमें एकता 
और प्रेम नमर जाता है। इस्ती कारण समताका क्षर सागर चहु- 
ओर झज्ऊता हुआ ज्ञानीको जो सुख शांतिका अनुभव आता हैं 
उसप्तका वर्णन ही असंभव है | 
३३१--शिदललकाः रहुसुयू, 

शठद भंडार प्िडातसे काम नहीं निकलता, क्योंकि वह 
यौहलिक जड़ है, उमीका रहस्य आत्मानंदका पान है | जो इस 
अम्ृृतको पीते हैं वे सदा ही भाह्ादित,-संतुष्ट तथा तृत्त रहते हैं। 
इस अप्ततकी प्राप्ति अपने ही आत्माके सम्बकू दशेन, ज्ञान चारि- 
अमई-रत्नत्नयमई विभृतिके ढर्मन तथा भोगसे होती है। मिश्त 
समय कोई महात्मा इप अमृतका पाव करता है उप समय वढ़ सर्वे 
सेकल्य विकल्यो ते शून्य होकर निर्षिकल्प आत्मप्तमातिमे लग हो 
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जाता है | यथपि छोकमें छः द्वव्योंकी सत्ता हे तथापि उस ध्या- 
ताके ध्यानमें सिवाय आपके और कोई दृष्टिगोचर नहीं होता है । 
सच पूछो तो वहां जाप भी अपनेको नहीं दिखता है। वहां तो 
शक अपूर्व आनन्दका मद्‌ चढ़ जाता है भिप्तमें बेहोश हो वह सब 
कुछ भूछ जाता है। इस्त तरह जो सिद्धांतका रहस्य छेता है वही 
अम्यग्दष्टि, ज्ञानी, श्रतकेवली, केवली तथा घिद्धतम है | उपक्री 
जात्मामें ज्ञान वेराग्य रसकी तरगें अद्भुत उत्सव उत्पन्न करती हुई 
खतंत्रता ओर झुद्धताकी सीमाकी तरफ लेजती हैं। 

३३२-ज्ञावफीः खड़य:, 

_/ एक वीर जात्मा अवादिक्वालके पीछे पड़े हुए कर्मशचत्रुओंसे 
जासित होकर उनके संहार करनेका दृढ़ निश्चय करके भेद ज्ञानकी 
तीद्ण खड़ग उठाता है और उन शत्रुओके सामने उमर खड़गक्ा 
शेप्ता अभ्याप्त करता है कि वे शत्रु भय खाकरके उप्तको छोड़कर 
चले जाते हैं। तथा उप्तकी खड़गक़ी स्मृति ऐसी बलवती होती है 


कि वे फिर भी भाक्रमण करनेका साहम नहीं ऋर प्रक्ते तब वच्ध 
वीर सदाके लिये विनय पताका फहराता हुआ जिन या निनेन्द्रृ 


हमको पाकर अपनी सत्ताको सदा कार स्थिर रखता हुआ अपने 
“दैरम संतोष तथा आनन्द मग्न रहता है। यह भेद्विज्ञन-खड़ग 
सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान सम्यग्वारित्र एसे तीन मप्तालोसे बनाई जाती 
है। इसकी चमक स्वानुभूतिकी ज्योतिसे चमकती हुईं परद्वव्योंको 
दूर रखती है। तथा खद्गव्यक्की खूवियोंकों इग तरह झलकाती है 
कि आनन्द गुण जो चिरकालसे अप्रगट था यकायक प्रगट होनाता 
है। यह आनंद ही एक अप्रवे रप्त है. भिप्तके रस्में यह. वीरात्मा.... 


ञ्ी 
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अमरकी तरह लुब्धायमान होता हुआ अपने मरण जीवन भादिकी! 
कुछ भी चिता न करता हुआ तनन्‍्मय होकर पड़ा हुआ मोक्ष और 
सोक्षमागंके रूपको दिखाता है | 
३३२३-परण आऊुत सेशन, 

ज्ञाता दृशा अविनाशी आत्मा अपने सवे संकद्य विकल्पोंको 
त्यागकर एक ऐसे परम अदभुत मत्रको जानता है कि जभिप्तमें. न 
कोई शब्द है न उप्तका उच्चारण हो सक्ता दे न मनसे ही उसप्तका- 
मनन हो सक्ता है । उमकी परिणति मन वचन कायके परिणमनसे 
भनिराली है | उप्त मंत्रको स्वानुभव कहते है। इस मंत्रके शांतमय 
अयोगसे स््रयं क्मफल झड़ जाते हैं और यह आत्मा परम शुद्धताको 
आप्त कर लेता है। इतना ही नहीं वह मंत्र एक अदभुत अतीद्विय 
आनन्द भी प्रदान करता दै। इसी मत्रने मिथ्यात्वीको सम्यक्तवो, 
आवक, सुनि, केवछी तथा सिद्धपदर्में पहुंचा दिया है। सिद्ध सबसे 
अंतिम पदमें पहुचऋर भी इस मत्रका शरण नहीं त्यागते हैं । वे 
भी निरंतर इसी मंत्रके प्रभावसे अपने स्वभावमें रमते हुए ज्ञाना- 
नेदका विलाप्त करते हैं। स्वानुभव मंत्रकी महिमा अगाघ है। 
इसी मंत्रकी छाप पड़नेसे ही मेन सिद्धांतमे णम्ोकार मंत्रकी अढ़- 
अत महिमा कह दी गई है। जो इस मंत्रको जानते हैं उनका, 
नरकवाप्त भी अच्छा है। स्वगे व अहमिद्रपद इस मंत्रके विना 
निरथेक हैं | मे आज सवे अन्य तंत्रों मंत्रोंकी छोड़कर इसी स्वा- 
ख़ुमव रूप मेत्रका प्रयोग करता हुवा निश्चय धर्मका धर्मी होता 
हुआ मेगलरूप होरहा हूँ | 
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श१०न्‍चत्य बता, . 
जगतमे यदि कोई सत्यव्रतकी पहचानना चाहे तो वह घिवाद 
सपने स्वरूपके कही और पा नही सक्ता-प्तत्यश्रत उसे ही कहते 
हैं जिप्तमें वस्तुका सत्यपना स्थिर रहे-उसमें किप्ती भी परवस्तुके 
सम्बन्धसे कोई अवस्तुपना न आांवे | निज आत्मा अनत ज्ञानांदि 
झुणोंका संमूह है । उचका अखड समुदाय ही आत्मा दै। उसमेंखे 
न तो कोई गुण अलग होप्तक्ता है जौर न कोई गुण उप्तमें प्रवेश 
पासक्ता है। अपने भीतर तिष्टे हुए अगुरुलघु गुणके कारण वस्ठुके 
-सत्यव्र॒तके अखंड पालनमें कोई त्रुटि नहीं आती है। ऐुप्ती दशामें 
उनका जात्मत्व रहना ही सत्यव्॒त है-नो कुछ जेप्ता वह है वही, 
: चह ह्ै-यही सत्यता है | वहां रागहेषादि भावकम, ज्ञानावरणादि 
खव्य कम व शरीरादि नोकमेंका कहीं भी अवकाश नहीं है, वह 
निमेल स्फटिकके समान व निर्मेछ जलके समान सदा अखंड रूपसे 
औोसायमान है| उसमें कहीं भी कोई वेभाविंक विकार नहीं है ! 
घन्‍्य हैं वे जीव जो इस्त सत्यव्॒तक्ों अखड रूपसे पालते हुए 
अनतकाल तक मस्त रहते हैं| वे ही सच्ची सामायिकको पाते 
हुए खरूप रमणसे परमानंदका स्वाद छेते रहते हैं और पृण 
सत्यव॒ती कहलाते हें । 
३३१५-खंखतार बिफेज, 
ज्ञाता दरृष्टा अविनाणी आत्मा सवे संक्ह्प विकल्पोसे रहित 
ड्ोकर जब अपने भीतर आपको देखता है तब वहां बिरुकुल संप्ता- 
रफा निषेघ ही मिरुता है। वास्तवमें जहां सप्तार है वहां निश्चय- 
चरम नहीं है, नहा निश्चयघर्म है वहां संसार कहीं द्खिलाई नहीं 
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पड़ता है। निश्रयधर्म हरएकका हरएकमें है। हरणक अपने धमेका 
स्वामी है। आत्माका धमम भात्मामें है| पुदुलका घम पुदुलमें है। 
आकाशका धम आकाशर्मे है । में आत्मा ह-मेरा घम मेरेमें है 
मेरा धर्म ज्ञानद्शन चारित्र वीर्य सुख आदि मेरेमें है। मेरेमें अज्ञान 
कपाय, विषय जादि संकर्प विकल्प नहीं हैं। मेरेमें संसारका नाझ 
मात्र भी नहीं है। मैं द्रव्य क्षेत्र काठ भव भाव रूप पंच पराव- 
तैनोंसे भिन्न है-न मेरेमें कोई नरक तियच मनुष्य या देवगति ही हैं-- 
में संसारके कारण रागड्ेष मोहसे भिन्न हे, में ज्ञानावरणादि आठ 
कमेसे निराला हू, में शरीरादि नो क्मसे भिन्न हे, संप्तारके कारण 
_ असंख्यात छोकप्रमाण कषाय स्थान, मिथ्यात्व, अविरति, कपाय, 
योग ये चार प्रत्यय व उनके ही भेद्‌ मिथ्यात्वादि अयोग पर्यत 
शुणस्थान मेरेमें नही हैं-जहां ससार है वही मोक्ष है न मेरेमें संसार? 
डे, न मोक्ष है। में सात तत्वसे निराला एक अनुभव योग्य वस्तु हे | 
३३६-जायाः लक्ष्ती: 
वास्तवर्में जयलक्ष्मी उपकारिणी है । इसका छाभ उसीकों 
होता है जो निभ् ख़भावमें कललोल करता हुआ परस्वभावमें किंचित्‌ 
भी रागह्टय नहीं करता हुआ क्रोधादि शत्रुओंका प्रवेश नहीं होने 
देता है वही अष्टकर्म बेरियोंपर विनय प्राप्त कर जयलक्ष्मीसे आर्िं- 
गन करता है। इसीको जिन, जिनेन्द्र या परमात्मा कहते हैं |, 
अपना स्वभाव परम शुद्ध ज्ञानान्द्मय है यही मनन निश्चय घर्मका 
अनन है। मेरेमें आश्रव, वंध, संवर, निनरा व मोक्षके कोई विकरुप 
नहीं हे। न वहां सम्यग्दशन, सम्यग्लान चार्िके भेद हैं-में 
निमेरू ज्योतिधारी दीपकके समान रवपरका मकाश करनेवाला हूँ | 


जप 
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मेरे ज्ञानमे ज्ञेय झलक्षते हैं परन्तु मुझे विकारी नहीं बना सक्ते हैं। 
मेरी लीछा ही अद्भुत है | मैं सवे जगठकी सेर करता हुआ भी 
वीतरागी हू । जनाठिसे अनन्तकार तक एक निज स्वभावमें रहना 
ही मेरा क्तेव्य है । मेरा नगत मेरेमे है | मेरी सम्पत्ति मेरेमें हे, 
मेरा आसन मेरेमें है, मेरा सोजन मेरेमें है, मेरा पान मेरेमें है, 
मेरी नारी मेरेमें, मेरी शोभा मेरेमें है, मेरा खेल मेरेमें है | सब 
कुछ मेरा मेरेमें है इसलिये में परम संतोषके साथ आपमें रमणः 
करता हुआ जयलक्ष्मीके प्रतापसे परमानंदित होरहा हें | 
३३७-झतना भार. 

ज्ञाता दष्टा अविनाशी जात्मा सब सकलप विकरपोंसे रहित 
हों जब अपने आपमें देखता है तो वहां एक ज्ञान मार्गको पाता है. 
भिस्त मार्गेमें सिवाय आपके कोई चल नहीं सक्ता है । चलनेवारूए 
चलत्ते३ स्वयं निन स्वभावमें पहुँच जाता है। वास्तव साध्यके 


अनुकूल ही साधन होता है। ज्ञान मार्ममें आत्मा अपने स्वाभाविक 
गुणोंपर लक्ष्य देता हुमा स्वभावके अतिरिक्त विभावोका बिलकुर 


भी सन्मान नहीं करता है | उप्तकी दृष्टिमं निजद्गव्य, क्षेत्र, काल 
सावके सिंद्याय पर द्वव्यादिकी भावना नहीं रहती है। वह स्वयेः 
स्वरूपाशक्त होकर अनुभवानन्दके अमृतका पान करता हुआ ऐसा 
उन्‍्मत्त होनाता है कि उप्तको सिवाय आपके किसीका भी स्मरण 
नही रहता है। ज्ञान मागमें न झ्वाप्तके निरोधका प्रयत्न है न 
अन्थ पठन है न आसनका बल है न किसी पर द्वष्यका आलूम्बन 
है | आप ही अपने स्वाभाविक बलपर आहूम्बन रखता हुआ जो 
झूड़ा होता है वही ज्ञान मागेका चल्नेवाला है। ज्ञान मारगेमें व्य॑- 
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चहारका स्वप्न भी नहीं जाता न वह्ं कोई क्लेश मोह संतापका 
आविभाव होता है। ज्ञान मांगे सुवर्णमय मांगे है। यह मोक्षंसे 
कुछ कम नहीं। निवित् त्य भातके साम्राज्यको ज्ञान मांगे कहते हैं। 
यही यथार्थ सुखसताधक है | 
३३१८० परखाद्वसुख, 
जब्र भलेप्रकार विचार क्रिया जाता है तो यही झलकता है 
कि परमात्मसुख परमात्मामें तो है ही परन्तु अपने इप्त निन आ- 
उ्मामें भी है-मेसे वहां जानंदका सागर शांतिमई कछोलोंसे लद्वलह्ा 
रहा है वेसे यहां भी विक्रप्तित होरहा है। परमात्म सुखकी महिमा 
अगाघ है | इन्द्रियननित सुख जब पराधीन है तब यह स्वाधीन 
है | इन्द्रियोंका सुख विधरूपष, नष्ट होनेवाला, आकुलताकारी तथा 
'पापवंघका बीज्न है जब कि अतीन्द्रिय सुख बाधा रहित, अविनाशी, 
निराकुल और कमबंधका नाशक है। जव यह आत्मा आप अपने 
सवरूपमें रमता है तब परमात्म सुख सदा ही अनुमवर्में जाता है| 
“निश्रयसे न मेरेमें संस्तार है, न मोक्ष है, न बंध है, न आश्रव है, 
न भावकर्म है ओर न नोकम है। शुद्ध स्फटिकके समान मेरी 
'निर्मल मूति है जिसकी शोभा बचनातीत है। में विना किप्ती 
संशयके सर्व बाघाओंसे दूर होऋर निनम अनुभूति तियामे रमण 
करता हुआ जो कुछ स्वाद पाता हूं वही परमात्म सुख है | यह ,.” 
सुख ज्ञानियोंकी विश्राममृमि है इसीके प्रतापसे सवे परशत्रु अपनेसे 
दूर रहते है | मेसे कमल जलका स्परी नहीं कर मक्ते वेसे वे ज्ञानी 
आत्माको स्पश नहीं कर सक्ते | ज्ञानी से विकारोंसे रहित हो 
पनेरंतर उसी परमात्म सुखका ही अनुभव करता है । हि 
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है ८७ 
75 | १९--सामू पक्ष, 
जगतमे संगति बहुत भारी असर रखती है। पुद्छकी सग- 
सिसे ही त्रिलोकीनाथ परम रतद्त्य ज्ञानानंदुमई आत्मा अपने 
- प्रदेशोंमें सकम्प होता हुआ तथा विकारी होता हुआ रागह्वेष भीहके 
निम्त्तिसे कर्मकी बाधता हुआ लोकाकाशके मध्यमें चक्कर लगाया 
करता है और सुख शातिकी कामनासे पर पदार्थामें रति करता हुआ 
उनेके वियोगमें दुःखी होता हुआ व इच्छित सेयोगकी तृष्णामें 
फेसा हुआ महा व्याकुछ रहता है | इस्त कुसेंगतिको कुसंगति सम- 
'झते हुए जो अपने अमिट शुद्ध गुणोंकी सगति करते है वे स्व- 
स्वरूपाशक्त होते हुए स्व तृष्णाके झझरोंसे छूटकर, सर्वे जाकुलवाकी 
'तेरगावलीसे रहित होवर नित्य परम सुख-शातिका भोग करंते 
हैं। में शुद्ध, सिछ, अविनाणी, ज्ञाता दष्टा, आानन्दमई, एकरूप, 
अप्तहाय, निर्मेंठ जरू या स्फटिकरमणिकी मूतिप्तम स्वच्छ हू-मेरेमें 
न कोई परगुण द्रव्य पर्याय है न परक्ृत नेमित्तिक साव है। में 
अखंड, अभेद, स्वानुभवगम्य हू । मैंने अपनी ज्ञानानुमृति नारीकी 
संगति ही उपादेय समझी है। इसलिये इस सुखदाई सगतिमें रहता 
“हुआ मैं आनन्दामृतका स्वाद लेता हू और परम समाधिमें मौन 
रहकर जिम्तकी संगति को है उप्तसे ऐसा एकमेक होजाता हूं कि 
“पूण अद्देत भावमें प्राप्त हो नाता हूं। यही निश्रयघर्मका आरोहण है। 
३४०-संत-सवागस, 
वास्तवमें संतप्तमागम बहुत ही अपूर्वे वस्तु है। मिनको यह 
संमागम निरतर प्राप्त है वे बड़े ही भग्यंशाली जीव हैं| में जब 
“अंपेसीःओर टेष्टिपांत' केरता हू तो अर्पने भीतर बेड़ा ही अपू् 
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. अमिट संतप्तमागम पाता हूं । मेरे अनंत ज्ञानादि गुणरूपी संतोंमें 
परम वेराग्यक्षी छठ झलक रही है | इन गुणरूपी संत्तोंने परस्पर 
ऐसी एकताकर रक्‍्खी है कि वे सब मेरी भूमिकामें बड़े मेलसे रहते 
हुए मेरे स्व॒राज्यको परम स्वतंत्र व सुखदाई किये हुए हैं। यहां ; 
कोई विरोध व कोई उपाधि नही दे । साम्यभाव बड़ी दी शांतिसे 
झलक रहा है। ऐसे संत समागमका लाभ लेता हुआ में त्रिलोकन्ना 
व त्रिकालज्ञ होता हुआ भी क़िचित्‌ भी खेदको नहीं प्राप्त कररदा 
हूं । वास्तवमें मेरा कोई प्रयास स्वपरके जाननेका नहीं -है। मेरा' 
स्वभाव ही ऐसा अपूर्व है कि जिसमें स्वपर सब एक साथ जेसेके 
तैसे झलकते है परन्तु वे कोई टश्य मेरी वीतराग विज्ञानमई भृ- 
मिक्काको मलीन नहीं कर सक्ते हैं। ऐसे समागमर्मे में परम तृछ' | 
होता हुआ अपनी अनुभूतितियाके रमणसे नो आनंद प्राप्त कररहा 
हैं वह अकथनीय है । 

एक ज्ञानी आत्मा अपनी सब शक्तिको उपयोगमें राकर 
अपने ही प्रदेशरमें विराज्षित आत्मदेवका दर्शन, पुजच, मनन करता' 
हुआ जिम्त उत्कृष्ट प्रेमको दर्शा रह्य है उसका कथन किसी मी 
तरह नहीं होसक्ता है | इस परम प्रेममें द्वेघभाव नही झलकता दै। 
यहा सत्र तरहसे एकाकार अंद्वेत सामान्यभाव निरविकर्प भावका ही 
दर्शाव है। अपूर्व, अतींद्रिय और परम शांत आनन्दका अट्ट श्रोव' 
यहांपर वह रहा है । यह आत्मा इसी ओतके अम्ृतमई जलमें' 
नित्य स्नान करता है और नित्य इस्ती हीका पान करता है | इस 
जरूमें जो मिष्टवा व पुष्टता है उप्तके प्रतापसे किस्ती भी तृष्णा,वः 
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क्रोधादि कपषायके अेशका यहां टिकाव नहीं है | परम कृतरत्यता 
ओर तृप्तिको पाता हुआ यह ज्ञानी आत्मा अपनी आमभामें परम 
सौन्दर्य व परम गंभीरभावकों दिखला रहा है। इसको परमात्मा 
कहो, परमेश्वर कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, बुद्ध कहो, ब्रह्म 
कहो, पुरुषोत्तम कहो, शंकर कहो, जिनेन्द्र कही, सार्व कहो, आधप्त 
कहो, गणेश कहो, सर्वेज्ञ कहो, वीतराग कहो, सत्‌ कहो, चित्‌ 
कहो, आनन्द कहो, एक कहो, अनेक कहो, नित्य कहो, अनित्य 
कहो, भोक्ता कहो, ज्ञाता कहो, ज्ञेय कहो, प्रतिमा कहो, मंदिरि कहो, 
तीर्थ कहो तीथकर कहो, नो कुछ कहो वह फथनमात्र दे | निश्च-- 
यसे यह तो मात्र अनुभवगोचर दहै। 


३४४-बोह बहाल, 

किसी व्यक्तिने कहा कि मोह महातम तुम्हारे भीतर छाया 
हुआ है इससे इसको दूर करना चाहिये। उनकी इस बातको 
सुनकर में जो अपने भीतर ध्यानसे देखने लगा तो कहीं भी इसका 
पता मुझको नहीं मिला | मेने अपने ही साथ बेठने उठनेवाले 
पुद्लके भीतर देखा तो वहां भी इप्तका पता न चला। मेरी संग- 
तिमें उदासीन सावसे रहनेवाले धरम, अधमे, काल, आकाशर्में देखा 
तो वहां भी इसको न पाया तब मेंने अपने ही आत्मामे इसको 
तलाश किया तो वहां भी यह न मिला। वहां तो परमज्ञान प्रकाश 
अपनी प्यारी वीतरागता और आनन्द मग्नताके साथ व परम झुद्ध- 
ताके साथ झलक रहा है । न कहीं मोह है, न कषाय है, न कोई 
विकार है-शुद्ध स्फटिकमणिके समान परम स्वच्छताके सिवाय वहां 
कोई भी दोष कहीं नहीं दिखाई दिया। धन्य हे मेरी ज्ञानहछि 
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जहां स्व पदार्थ अपने अपने स्वाभाविक्त रप्तमें मग्त होते हुए ही 
दिखलाई पछचते हैं | न कोई क्िप्तीको कष्ट देता माल्म पडता है न 
कोई क़िप्तीको प्यार करता मातम पड़ता है। साम्यभावक्ा नो अपूर्व 
छइ्य है वह सर्वत्र झलक रहा है। इस्तीलिये में मोहादिका नाम 
भी न लेता हुआ अपनी शुद्ध चेतन्य परिणतिर्में कोल ऋरता 
हुआ स्वानुभवका आनन्द ले रहा हूँ | 
३४ ३-शर्गतः छवि, 
जगतमें यदि कोई परमशांत छविक्रा दर्शन करना चाहे तो 
उप्तको अपनी ही मृभिकारममें देखना चाहिये। जिस समय परपदा- 
ओप्ते रागठढप त्यागकर वह अपने ही भीतर देखेगा तो उप्तको ऐसी 
शांत छवि दिखलाई देगी कि निप्तके मुक्ाबलेकी कोई छवि और 
कहीं नहीं मिल सक्ती है | वह छवि अकृत्रिम, अमिट, जनादि 
अनंत, परम ज्ोम्य चेतन्य घाठुक्ी मूति सर्वेज्ञ 6 स्वेदर्शीपनेक्ती 
गहाच गोमाकी रखनेवाली है। उत्त मूतिको छिद्ध परमात्मा, परमा- 
नंदी, परमेश्वर, परम छतक्धत्य, परम सार, परम अनुपम, परम गंभीर, 
परम घीर व परम अमल कहते हैं । वाम्तवर्मे उसका कोई नाम 
नहीं है न उप्तमें कोई स्पश्न रस गंध वर्ण है | वह परम प्रतापएमय 
कोटि सूर्यकी दीप्तिसे भी सधिक्र दीप्तिमान है। उमर छविका जो 
हष्टा है वही वह छवि है-दृष्टा ृब्य एक ही है। मेंने अपनेकों 
जाना ऐमा कहना नेसे व्यवहार है, वसे मेने अपनेमे ही परमझात 
छत्रिकी देखा यह कहना व्यवहार है। दास्तवमें मो जाप ही 
आंतिमई छविद्ना स्वामी है वही शांत छच्र है | नो इप्तक्ा दर्णन 
करते वे परमानंदको भोगकर परमम्तुख्ी रहने हैं | 
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३४४-दशच जिशुरद्धि- 
वास्तवमें दशनविशुद्धि एक अपूबे रत्न है। मिस्तके सुकुटमें 
यह शोमायमान है उप्तकी महिमा, बचन अगोचर दे | उप्तको यह 
जगत एक नाव्यशाल्ा दिखती है। पुदूल और जीवके सम्बन्धसे 
खेल होरहे है तौमी उस्त ज्ञाताको पुदुल पुद्ुलरूप और जीव जीव- 
रूप नजर जाता है। सब जीवोंकी समानता उप्तकों समताप्तागरमें 
डुवा देती है | उप्तके छदयमदिरि्में रागछ्वेघादि विक्रारोंका पता 
नही चलता | वहां तो एक आत्मारूपी देव अपनी अद्भुत शानसे 
विराजित सर्व ज्योंतियोंको मद करता हुआ यहांतक कि अरइंतके 
परमोदारिक पुदलमई शरीरकी आभाको भी रज्जिन करता हुआ 
विराजमान है | जिप्त ज्योतिर्में स्वपर प्रकाशता तो है परन्तु कोई 
चिन्ता या आकुलता नहीं है। इस मनोहर आत्ममूर्तिको कोई बना 
नही सक्ता न कोई इसे बिगाड़ सक्ता है। यह जअव्यावाघ, अनु- 
पम, परम विशाल, परम सुखरूप व परमसार है| इप्तके हरएक 
प्रदेशसे आनन्दामृतकी वोछारें सदा निकछा करती है। जो तत्व- 
ज्ञानी इस आत्मादेवकी सेवा करता है उसे निरंतर अम्ृतका पान 
प्राप्त होता है। वह सदा इसकी शांत वौछारोंसे अपने गात्रको, 
,पृवित्र करता हुआ परम संतोष और परम शांतिको पाया करता है।' 
ड्ब्‌ रे ७--पासे, 

लोग कहते दें कि इस जगतमें कोई एक ऐस्ता मित्र है जो 

विना किसी स्वाथके-दुखियोका दुःख निवारण करके उनको परम 
सुखके स्थानपर पहुंचा देता दे । में बड़े प्रेमसे ऐसे परमोपकारी 
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मित्रकों हँढने लगा। तीन छोऋफे भीतर सब ही जीवोंकी सब ही 
युद्वलके स्कंध और परमाणुओंकों तथा आश्चशादि द्र॒व्योंकी देखते रे 
फिरा परन्तु कहींपर उप्त ध्मको नहीं पाप्तका जो मेरे सब संकटों 
और क्षोभोंकी मेटके मुझे परमाम्रतका पान करा सके। में सब 
जगह देखते२ हार गया तब मैंने अपने भीतर देखना झुरू किया 
कि शायद वह मित्र मेरे ही पास दो। व्यवहारकी ढश्टिको गोणकर 
जब निश्रय उछ्टिसे देखने लगा तो मैंने अपने ही पाप्त उप्त ध्मेका 
पता पालिया जो मेरा परम उपकारी है। ऐसे दुःखद्दारक सुखकारक 
मित्रकों पाकर कोन ऐसा व्यक्ति है जो सुखमें मग्न न हो। अब 
मैंने निश्चय कर लिया है कि भिप्तकी तलाशमें अनादिकालसे था 
उसको अब पा लिया है तब में कभी भी उप्त घर्मकी आशाधना 
नहीं छ डरेंगा | सर्व कार्मोक्ी नंदकर एक इसी ही कार्यकी सुख्य 
-मानकर वतन करूँगा। मेरा घर्मरूपी मित्र मेरे ही आत्माका 
स्वभाव है मो अभेदरूप ज्ञायक मात्र है। यद्यपि उसमें वीतरागता, 
आनन्द और अद्भुत बलवानपना आदि शक्तियां निमग्न हो रही 
हैँ तथापि ज्ञातादशाकों वह एक रूप ही दिखता है। में इस 
साम्यरूप घर्मकी छायामें विश्राम करता हुआ छर्द विकस्पोंसे, 
विताओंसे, रागट्रेषादि कपायोंसे व विषयवाप्तनाओंसे सुक्त होकर 
यरम निराकुल ओर अदभुत आनन्दसागरमें निमग्न होकर परमा- 
सतका पान करते हुए परम संतोषी होरहा है। 
--  ३४६-छच्चुछ क्षाबार्णी, 
परम ज्ञानी जात्मा पववे संकल्प विकल्पोंसे शुन्य होकर जब 
जपनी सत्तामें देखता दे | तो वहां एक अपूर्व स्वभाव नभर आता, 
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है जिप्तमें हर प्रदेश 'उत्तम क्षपाका ही झलकाव है। यहां क्रोष, 
मान, माया, छोभका कहीं भी कोई चिन्ह नहीं मारूम होता है | 
हरणक प्रदेशर्मे समतामाव अपनी परम शोभाको विछ्तार रहा है । 
-और ऐसा अपूर्य भाव है भिप्तमें यही मालम होता है कि न वर्दां 
पहले कमी कोई छेष था न अब है, न वहां पहले कभी राग था ने 
अब है| त्रिकाल साम्यभाव परम आनन्‍्ठकी विलासितासे चमकता 
हुआ ऐस्ता वीसर्त्व प्रगट कर रद्दा है कि वहां किप्तीकी शक्ति नहीं 
है जो किचित भी कोई विक्वार पेदा कर सके | हम उत्तम क्षमा 
सम्यग्दर्शन, पसम्यग्जान तथा सम्यग्चारित्रकरा ऐसा एक्रतामई प्रभाव 
है भिससे वहां कोई भासवादि तत्त्व नहीं प्रगग होते हैं। आश्रर्य 
#जो यही है कि वहां मोक्ष तत्व भी नही है | यदि कोई ऐसा चाहे 
कि में यहां मित्र सम्य्दशन, सम्यग्ज्ान व सम्यग्वारित्रका दर्शन 

कर सकू तो वह इस उद्यममें सफलीभूत नहीं होपक्ता, क्योंकि 
थे तीनों भिन्नर नहीं पाए नाते हैं | इन तीनोंकी ऐपी एम्ता है 
कि इनका भिन्नर पहचानना बडी भारी बुद्धिमानीका काम है। भेद- 
पविज्ञानकी दृष्टिसे इनका भेदभाव दिच सके तो दिख मके | अमेद 
साव्ें क्‍या झलकता है सो सब वचन अगोचर है। में इप्त उत्तम- 
श्र ही आशक्त होता हुआ निश्ररताके साथ निन क्षमावणीकी 

यरिणतिमें विछाप करता हुआ परमघुखका भोग कर रहा हू | 
३४७-पररुसाा लन्ड खातागर, 

ज्ञातादष्टा अविनाशी आत्मा सबे सकरप विक्रश्पोसे रहित 

होकर जब निश्चिन्त बेठता है तो यकायक् वह एक परमानन्दके 

'समनुदर्में डूब जाता है-उप्त स्थानमें जो शातिराम करता है उप्तका 
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वर्णन कोई नहीं कर सक्ता है। वह एक ऐसा आनन्द है- निप्तकी 

तुलना किसी भी सांसारिक सुखसे नहीं होपधक्ती है। बड़े २ इन्द्रा- 
दिक देव व चक्रवर्ती अनेक इंद्रियोंके भोगोंसे नो सुख लब्ध करतेः 
हैं वह सुख वास्तवमें सुखाभाप्त है-दुःखरूप है-भाकुछतामय है ।' 
उप्त सुखसे कभी भी किप्ती जीवक़ो तृप्ति नहीं होप्तक्ती है। इप्ती- 
लिये तीर्थंकर चक्री बलदेव समान महापुरुष इप्त क्षणिक्र अतृप्तिकारी' 
सुखर्ी चेष्ठा छोड़कर उसी निराकुल आनन्दका ही सेवन भरते. हैं 
जो हरए आत्माके पाप्त है व हरएक आत्माका स्वमाव है। आत्मा' 
स्वभावसे सुख समुद्र है-भिन्होंने अपने पदमें अपना स्थान बनाया 
है उन्होंने हो निज सुखक्ा लाभ पाया है जो इसप्त सुखाम्रतका 
पान करने रूगते है उनकी चेष्ठा सर्वे अन्य ज्षेयोंसे हटकर एक ' 
निन आत्म ज्ञेयकी ही तरफ झुक जाती है क्योकि जो वस्तु जहां' 
है वहांसे उत्तका लाभ हो सक्ता है। निन खभावका विश्वाप्र, ज्ञान 
व उसीमें तन्‍्मयता उप्त आनन्परको झलकाती है, जो गुप्त होनेपर 
भी भेद विज्ञानीको अच्छी तरह प्रगट होजाता है | बड़े २ योगी 
जिपतके लिये घोर प्रयत्न करते हैं वह वस्तु बिलकुल सहजप्ताष्य 
है। जो अपने स्व्रभावको पहचानते है वे ही निमानंदका भोग 


करते है इसलिये में सवे प्रपंच छोड़कर एक निन समुद्रमें ही 
कर्लोल करता हे । 


३२४८-चतितराग छा, 
जगतमें बहुतसे छविदार पदार्थ हँ-परंतु यदि कोई यह कहे 
कि सबसे वट्रिया छवि करिप्तकी दे तव उप्तको यही कहना होगा 
कि वह परम मोहिनी इस्त भात्माक़ी वीतराग छवब्रि है लिप्तमें कोई 
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तरहके विकार नहीं है | इस वीतराग छबिके दशनसे जो आनन्द 
होता है. उसका कथन वचनगोचर नहीं किन्तु मात्र अनुभवगोचर 
है | जो अपने ही आत्माकी वीतराग छबिको देखता है वह देखते 
देखते उस छबिके साथ ऐसा मिल जाता है कि वहां फिर दृष्टा 
और छश्यमें ट्वेतमाव नही रहता है | जहां ऐसी अद्देतता होनाती 
है वहां ही स्वानुभवका रस उछलछता है और वहां ही परमानन्द्‌ 
स्वादमं आता है। इस वीतराग छबिमें मोही होकर ही प्रत्येक 
साधु स्वपदपर डेंटे रहते है। यही उपासक्रोका रब्ष्य्िंदु है।सिद 
भगवान भी इसी छबिके धारी हैं। में तो यह समझता हूं कि सर्वे 
जगतके भात्माओंकी छबि ही ऐसी है। जो ऐसी ही छबिको 
' देखता जानता है वही समताके आसनपर बैठ जाता है। उसे 
फिर यह जगत चेतनासागर ही मालूम होता दै | सुखशांतिके 
सिवाय कही कोई वस्तु नहीं दिखती है। 
३२४९- सत्ता खचााणशसा | 
ज्ञाता दृष्टा आनन्दमई आत्मा से विचारोंसे रहित होकर 
आत्म विचार करनेके लिये जब उद्यम करता है तो उप्तको राग- 
ड्ेषादि कषायोंकी संगति आनकर विप्नक्नरक होजाती है। इससे 
» वह ऐसा चाहँता है कि उसको संतोंका समागम रहे कि जिसमें कोई 
भी असंत व्यक्ति उप्तके परिणमनमें विध्नकारक न हों | उन संतोंको' 
जब दूृढ़ने लगा तब अपनी जात्म भूमिकामें ही उन संतोंका दर्शन 
पाकर प्रप्तन्नचित्त होगया। जब गोरकर देखता है तो अपने भीतर 
वहुतसे गुणरूपी संत बड़ी शांतिसे तपस्या तथा ध्यान फर रहे 
..५ैं। वे शुण रूपी संत चेतना गुण, सम्यत्तव गुण, चारित्रगुण, 


लल+>ल्लेसमनक- 


३०६ ] निश्चयधर्मका मनन । 


आनन्दगुण, आत्म वीये गुण जादि हैं तथा अस्तित्व वस्तुत्व 
आदि सामान्य गुण भी हैं। ये सब गुण परम एकत्ताके साथ और 
'परम शांतिके साथ कल्लोल कर रहे हैं | जो उपयोगवान जीव 
अपने मु्णोक्नी सेर करनेमें उययुक्त होजाता है वह ऐसे संतोंका . 
'समागम प्राप्त करता है जिनकी संगति अनंत कालुतक छूटनेकी 
-नहीं है | वास्तव ये ही आत्मगुण जात्माके सच्चे सेवक हैं वे 
कभी भी भात्माकी संगतिको नहीं छोड़ते है | जो इन गुण रूप 
संतोंकी संगति करता है वह धीरे धीरे इनकी संगतिसे ही ऐप्ती 
'एक एकताकी दशाको पहुंच जाता है कि जहां सिवाय आप आपके 
आऔर कुछ भी नजर नहीं आता है तब वहां सर्व संतोंकी संगतिका 
'एक अपूर्व रस आजाता है मिप्तको भोगता हुआ परम तृप्त होकर 
स्वात्मानंदका स्वाद लेता रहता है | 
३००-परवा यगोगा। 
परम प्रतापी श्री महावीर परमात्माने जिस परम योगसे श्री 
महावीर नाम पाया वह एक जपुर्वे साधन है | इस परम थोगरमे 
'एक ही द्रव्य है, उप्तहीके गुण है ओर उसहीकी पर्यायें हैं। इसमें 
दो द्र॒व्योंका स्थान नहीं है | यह एक द्रव्य भी स्व परछृत विका- 
रॉसे रहित परम शुद्ध ज्ञानानंदमय दे | उप्तमें कोई एक ऐसा 
ज्ञान और आनंदका समुद्र है कि जिसके मलका पाव एक जात्मा 
निरंतर अनेतकाल भी करता रहे तो भी उप्तमें एक बूंदमात्र भी 
हाप्त नही होता दे | इस योगको स्वात्मानुभव कहते हैं। यही 
एक शुद्ध ज्ञानचेतना है | नो इस परमयोगमें विलास करते हैं 
उनके लिये यह संस्तार कुछ भी रागद्ेष मोहका कारण नहीं होता 
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है | छः द्वव्य अपना नाटक खेल रहे हैं ऐप्ा छुश्य उ्त योगकी 
चेतनामें झलके तो झलको परन्तु उप्त भूमिमें कोई भी विक्वार नहीं 
होता है। इस्त परमयोगमें उत्तम क्षमादि दश घम व सम्यग्दशन 
ज्ञान चारित्र तथा श्रावक्र व मुनि घममं सब बाप्त करते हैं, परन्तु 
परम योगके योगीकों सिवाय खात्म रस पानके न ओर कुछ दिखता 
ह॥ न और कुछ स्वाद जाता दे | भिनके यहां परमयोग है घहां 
ज्ञानकी दीपमालिका सदा जलती रहती है नो फिप्ती आवरण व 
किप्ती मोहकी पवनसे बुझती नहीं है | जो उप्त वोगीकी निकटता 
भजते हैं वे भी सुख शांतिके अपूर्वे रप्तमें मग्न होनाते हैं | धन्य 
है यह परमयोग ! धन्य हैं श्री महावीर सरीखे परम योद्धा जो 
 ड्सके प्रतापसे स्व॒रूपका विरासत किया करते हैं। 
३५१-चबगीन छद्या | 
में यकायक जब्र आपमें आपको देखने लगा ओर अपनो 
निमल छछष्टिसे अपने अप्तढी स्वभावपर रुढ्य देने छगा तो सुझे 
यकायक एक ऐसा खरूप दिखलाई पडा जिप्तको मेंने अबतक 
मोहशत्रुके पंजेमें पड़कर नहीं देखा था | इम्त स्वरूपकी महिसा 
| बचन जगोचर है | यद्यपि वहां कोई वर्ण, रप्त, गंध, स्परी नहीं 
»जहै, न कोई मोटापन या पतलापन है तथापि वहा ज्ञान, शांति व 
आनन्दका पूर्ण साम्राज्य है। वार्तवमे सब्र रूपोंप्ते वढ़िया रूप 
शांतिका ही होता है | इस झूपको बडे २ इंद्र चक्रवर्ती आदि 
सब मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं | इस रूपमें वे क्रोघ, 
मान, माया, लछोभके विकार नहीं होते हैं जिनसे प्राणी क्षोमित 
होकर दुःखी होनाता दे | इत्त स्वरूप विरखनके समयर्में अबतक 


ग 
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जिम्तका उदय नहीं हुआ था ऐस्ता निराकुल इंद्रिय रहित सुखका. 
उदय होजाता है | उच्त सुखका बड़ा ही मनोहर स्वाद आता है | 
इस सुखका स्वाद यद्यपि इस्त व्यक्तिको नवीन भाप्ा है परन्तु 
वास्तवमें जिस्तमें यह सुख है वह अनादि अनन्त एक स्वरूप परम 
आनन्दमय तथा परम निराकुल सदा ही रहता है| उस्त व्यक्तिकों 
देखा तो वह में ही हे सुझसे कोई निराछा नहीं | इससे में मेरेमें 
ही मेरेसे मेरे ही लिये मेरे ही उपादानसे मेरेकी अनुभव करता हू। 
&ः कारकोंके विकलपसे पार होकर निविकत्प समाधिमें गुप्त हो 
सआानन्दका विलाप्त करता हूं | 
३५२-बेरा पे | 
में जब अपने घमके महत्वकी विचारने लगा तो मातम « 

हुआ कि मेरा घर्म मेरे पास बहुत ही अदभुत छठाको ढिये हुए 
बहुत ही निराली सजधनके साथ विरानमान है । इस्त धर्ममें क्षीर 
समुद्रकी मंद २ कछोलोंकी तरह परिणतियें होती हैं. तथापि यह 
थम ज्योंका त्यों वना रहता हे न घटता है न बढ़ता है। जेसे 
क्षीर समुद्रके जलमें तरगोंके होते हुए मी उस जलका स्वभाव 
किसी मलीन पदार्थका मिश्रण न होनेके कारण निर्मेलठ, शीतल व्‌ 
स्वादिष्ट सदा ही बना रहता है इसी तरह मेरा घर्म सदा ही पवित्र, 
शांत और आनंदमय बना रहता है | इसमें सर्वेज्ता, सर्वदर्शिता 
सदा ही झलकती है | इसमें अरपज्ञता व कषायोंकी कलुषता कहीं 
भी नहीं दिखलाईं पड़ती है| निश्चयसे मेरा धर्म परमात्मापना है। 
में अपने इस शुद्ध स्वभावमें ही रमण करनेकी रुचि रखता हुआ 
उसीमें ही रमण कर्ता हे | और नो कुछ ज्ञेय मेरे ज्ञानघर्ममें 
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झलकते हैँ उनको में जानता हुआ उनके साथ कोई रागहेष नहीं 
करता है । इसीसे मे स्वात्मानुमव करता हुआ परमानन्दुका विरात्त 
करता है। जब में अपने धर्मकी एकाग्रतामें तन्‍्मय होनाता हू मुझे, 
यह नहीं भासता दे कि मै है या नही | मुझे सिवाय निम रसके 
स्वादके और कोई स्वाद नहीं जाते । घन्य है मेरा घमे, यही सार 
है-यही अम्नतप्तागर है-यही अपार है | 
इ्ब५ 5] >झताबूज्यतेतति:. 
जब कोई शांतिपूर्वक अपने आत्माके मनोहर भागारमें देखता 
है तो वहां एक ऐसी ज्ञान ज्योतिका प्रकाश पाता है कि निम्तके 
डारा जो कोई भी पदार्थ जो जानने योग्य हैं वे प्रकाशमें अवश्य 
आजाते हैं| इस ज्ञान ज्योतिके झलकावममें वह चिता बिलकुल नहीं 
होती जो एक बातको जाननेके लिये होप्तक्ती है । जब स्पष्टपने 
ज्ञानमें सब ज्ञेव आजाते दें तव निम आत्माका गुण निराकुर सुख 
भी पृणपने अनुभवर्में आजाता है ओर यह भेद भी प्रगट होनाता है 
कि इंद्रिय विषयोंका सुख सुखाभाप्त दै-तृप्तिकारी नहीं है | ज्ञान 
ज्योतिके अलकावसे संसारके सर्वे केश, से आताप विलकुर शमन 
होनाते-चतुगेतिका भ्रमण नही होता क्योकि इसके कारण कर्मोका 
सम्बन्ध ही नही रहता है। ज्ञान ज्योति जात्मासे निराली नहीं है। 
“जो आत्मा है सो ही ज्ञान ज्योति है। भेदसे दो व अभेदसे शक 
है। इस्त ज्ञान ज्योतिको देखनेवाले भव्य जीव ही निश्चय घर्मेका 
मनन करनेवाले हैं व स्वात्मानन्दका भोग करनेवाले है। वे ही 
ज्ञान चेतनाके विलासी हैं। कम और कर्मफर चेतनासे उद्धाप्ती हैं॥ 
वे ही सच्चे महात्मा होते हुए परमात्मके अनुपम्र रसके पहचा- 
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ननेवाले हैं ओर स्वस्वरूपमें सदा ही प्रस्नन्नता रखमेवाले हैं। 


३५४-चसह्य छुस्क | . 

परम प्रतापी ज्ञाता दृष्टा आत्मा जब इस वातकी खोन 

लगाता है कि सत्य सुख कहां दे तो उसको पिवाय अपने ही स्व- 
भावके उसका कही अन्य स्थानमें पता नहीं मिलता है। इस 
झुखकी महिमा निराली है | जिसने एक लव मात्र भी इसे पाया 
है उसने सब इंद्रिय सुखोंकी निरसताका यथाथ अनुभव अपनेमें 
झलकाया है | उसको भले प्रकार ज्ञात होजाता है कि पराधीनता 
दुःखकारी जब कि स्वाधीनता सुखकारी है । अज्ञानी जीव मोहकीः 
अंधेरीसे अघे होकर इस अनुपम सुखका पता नहीं पाते हैं और 
सतृप्तिकारी आकुलतावर्दक इंद्वियोके सुखकी तृष्णासे आकुलित 
होकर पुनः पुनः इंद्रिय विषयरूप बाहरी पदा्थोके भोगनेके लिये 
दीोड़ दीड़कर नाते हैं-पदाथोको और अपनेको नित्य एक दशार्मे 
रखना चाहते हैं परन्तु उनकी दशाएं क्षणभेगुर हैं इससे छाचार 
होकर कभी भी इच्छाकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। उस मोहके- 
परदेके हटते ही अपना स्वभाव सुयंतम अनंतज्ञान दशेन सुख 
वीयेका पुञ्न अविनाशी अमूर्तीक अव्यावाध झलक जाता है और 
यकायक स्वाधीन सच्चे सुखका अनुमव होने लगता है। इस 
सत्य सुखका भोगना ही अनुपम भोग है | मे इसका स्वामी भोक्ता 
हूँ। मेरा यह भोग्य है यही अ्रद्धान ज्ञान व तदनुसार चारित्र सर्वे 
अकार निराकुछताका भंडार है। यही मनन निश्चय धर्मका मनन हे। 

३६५५--बहजः शर्तक्ति, 
शक ज्ञानी जात्मा जब अपनी सहन शक्तिका पता लगाता 


जा 


आर 


भा 
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है तब उप्तको विदित होता है कि जो कुछ चाहिये सो संब कुछ 
वहां मोजूद है | स्वाधीनता जिसमें से शक्तियां विना किसी बाघाके 
काम कर सकें परम वांछनीय हे। जहां इसका निवास हे वहां और 
किसी चस्ठुकी जावश्यक्ता नहीं रह जाती है। ज्ञानका सवे जेयोंको 
जानना, चारित्रका निज द्र॒व्यमें चलते हुए क्रोधादिके वश न होना, 
सम्यक्तवका आपके स्वरूपके स्वादका भोग करके रुचि टढ़ रखना, 
आनन्दका विना किप्ती आहूम्बके सुगमतासे अनुभवर्में आना आदि 
ही परम रत्न है जो आत्माक्री स्वाधीनताके आभूषण हैं| सहन 
शक्तिका यह माहात्म्य है कि तीन लोककी आकर्षण शक्तियाँ मिल- 
कर भी यदि उद्यम करें कि हम ज्ञान, चारित्र, सम्यक्त्व ओर आनं- 

दर्में विकार व तुच्छता उत्पन्न करदे तोमी वे कुछ नही कर सक्तीं 
इस सहज शक्तिका स्वामी मैं परमयोगी होता हुआ निमघामके 

तपोवनमें ही विहार करता हुआ न कुछ खाता हू, न पीता हूं, एक 

स्वानुभवसे उत्पन्न परम आनंदंका हीं स्वाद लेता हे | इसीसे ही 

सपूव तृप्ति व निराकुछुताको पाता हूं और सदा जीवित रहते हुए 

मरणांदि' आपत्तियोंके भयसे बिलकुल अस्एश्य रहता हे। मेरे स्व- 

भावको' कोई पर द्रव्यका भाव कभी किसी तरह विकारी नहीं कर 
_ सक्ता है इसीसे में अखण्ड आनन्दका विलास छेता हुआ परमः 

सन्‍्तोषी होरहा हूं। 

३२५०६-पारन्ाा पढ | 
यदि विचार कर देखा जावे तो प्रगट होगा कि परम पद: 
अपने ही पाप्त है | वास्तवर्में जाप ही परमपद है | परमपदमें 
कोई अन्य पद नहीं है। न वहां पुल द्व्य है न वहां घमम अपमे' 


रे 
है 
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जाकाश काल है, न अन्य जीवोंकी सत्ता हे, न वहां वेभाविक् 
भाव हैं, न एकेंद्रिय हेद्विय तेंद्रिय चोंद्रिय पर्चेद्रिय आदि जीव हैं, 
न मिथ्यात्वसे ले अयोग पर्यत चौदह गुणत्त्थान हैं, न वहां बन्ध है, 
न मोक्ष है, न आश्रव है न संवर | वह परमपद परम णदभुतत 
सुखदाई ओर ज्ञानका भण्डार हैं-उप्तमें कोई तरहका विपाद व 
“वेरभाव नहीं है। वह पद ऐसा भी नहीं है क्रि जिप्तका वचनसे वर्णन 
'होसके | वचन तो क्या मन भी उस्त पदके वास्तविक स्वरूपका 
विचार नहीं कर सक्ता | वह पद तो नैस्ता है वेसा ही है। संकेत 
भान्न शुद्ध निश्रय नय बताती है. कि वह पद झुद आत्मीक 
-गुणोंका भण्डार है और वह पूर्ण ज्ञान व पूणण आनंदमई है| परम- 
पद, सिद्धपद, परमात्मपद, पवित्रपदू, सव एक हैं | जो सर्वे मन 
चचन कायकी तरफदारी छोड़ देता है वही स्वयं परमपदरूप हो 
जाता है | परमपदकी महिमा अगाघ है। इन्द्र घरणेन्द्र भी जिसका 
पता नहीं पाप्तक्ते | बड़े३े योगी वर्षो मनन करते तब कहीं परम- 
पदके दर्शन कर पाते हैं। रत्नन्नयका स्वामित्व ही परमपद है | 
जो इस ज्ञानमय पदमें स्थिति करते हैं वे शुद जानंदका छाम लेते 
हुए सदा स्वाघीन रहते हैं। परमात्माका शुद्ध प्रकाश इस ही सत्य 
भूमिकामें प्रगट रहता है। सचे झुम व जशुभके विकल्पणाछोंको 
त्यागकर जो अपने इस स्वभावक्षा मनन करते हैं वे ही यथार्थमें 


निश्चय घमेका मननकर स्वाभाविक आनन्दका भोग करते हुए परम 
तृप्त रहते है । 


३२५७--समातताजताक,. 
जगत आत्माका यदि कोई सर्वोपरि गुण हे तो वह सम-.. 


छः 


निश्चयपर्का घसनन । ( ३१३ 


ताभाव है | इस भावमें न राग है न छेष हे न विकार है न विकल्प 
है न संकल्प है न मेरापन है न तेरापन है न उन्नतिकी वांछा है 
न अवनतिका शोक है न कर्मबन्ध न उदयके झकोरे हैं। यह भाव 
क्षोभरहित समुद्रकी तरह निश्चल व गम्भीर है-नहां आत्मा आत्मस्थ 
होता है वहीं यह भाव झलकता है | इस भावमे जमे रहते हुए 
अनन्तकारमें भी थकन नहीं चढती है तथा नो कुछ भी अना- 
त्माका सम्बंध था वह इस्त भावके सामने दूर होता जाता है। यह 
समताभाव शुद्ध स्फथिक्रके समान नि्मेर है, शुद्ध शान दर्शन सुख 
वीर्यका भंडार है।इस समताभावमें ही आत्माको परमात्माका दशन 
होता है या आत्माको आत्माका दशन होता है, ये दोनों ही बार्दे 
कहनेमें आपक्ती हे | इस भावमें जमते हुए मन, वचन, काय रहें 
तीमी न रहनेके समान हैं | कर्मंबंध रहे तीमी कुछ बाघक नहीं 
दहै-मोक्षरूप और मोक्षमाग रूप यही समतामाव है | जो समता- 
भावकी धृनी रमाते वे ही आचार्य, उपाध्याय साधु हैं, वे ही वेरागी 
व महात्मा हें | समताभावमें ही सम्यग्दशन, सम्यग्शान तथा सम्य- 
ग्वारित्र इन तीन रत्नोंकी शोभा है। जो इस भावमें रमनेवाले हैं 
वे ही स्वानुभव पाकर निमानदका विलास लेते हुए परम तृप्त रहते हैं। 
३७५८-ज्ञानकीः शययापु, 
'» परम प्रतापी आत्मा अब पोहूलिक सर्व शस्याओंका ममत्व 
त्याग सहज शुद्ध निविकार ज्ञानकी निराकुर शब्यापर लेटे हुए 
स्वरूप समाधिकी गाढ़ निद्गार्में डय हुआ जगतके प्रपंचनालसे 
बिलकुल वेखबर है। इस शब्याके न खण्ड हैं, न पाए हैं, व इसका 
ब्रिनाश है, न.इसमें जीणता दे। ग्रह शब्या परम छोमछ है इसब्ही. 


हम 


३१४ निश्चयधरमंका मनन । 


मदुता किप्ती भी जातिके पुद्ठलोंमें नहीं है। तौभी इसपर वीतराग- 
ताकी परम निर्मल चादर विछी हुई है | सम्यददशनकी स्वच्छ 
भूमिपर बिराजित यह शब्या अपनी जोभासे तीन लोकके प्राणि- 
योका मन मोहित कर रही है | आत्माराम जिमप्त भद्भुब सुख्शों- 
तिका विलाप्त लेरहा है वह वचन अगोचर है। इस शब्यापरः 
क्रोधादि कपावरूपी सप नहीं चढ़ सक्ते वे तो इसे देखकर ही 
भाग जाते हैं | इंद्रियोंसे भोगने योग्य चेतन अचेतन पदार्थ इस 
आत्माकी अपनेसे उदाप्त देख स्वयं घृणावान होकर अन्य रागी 
व्यक्तियोंकी शरणमें चले जाते है | क्षमा, मार्देव, जाजेव, सत्य; 
शोच, संयम तप, त्याग, आक्किचिन्य, ब्रह्मचर्य ये दश धर्म इस 
जात्मारामकी ज्ञान शय्याकी रक्षाके लिये चारों तरफ वेठकर पहरा 
दे रहे हैं। ये हिस्तादि अविरतिरूप व क्रोधादि कपायरूप वेरियोंको 
निकट नहीं आने देते | इस अनुपम श्ञान शब्यापर सुखसे लेटा 
हुआ यह जात्मा निप्त भद्भुत आनन्दका स्वाद लेरद्ा दे वह कथ- 
नें नहीं आप्रक्ता । जो जाने सो जाने, जो न जाने सो न जाने | 

एक व्यक्ति जो सदासे ब्रह्मचारी ओर कुमारा है, जगतका 
अनुभव करता हुआ व जगतके पदाथोको जानता हुआा'कहीं भी 


अपने मनको शांत नही कर पाता दे | कोई भी जगतके पदार्थ 
उसके मनको जाकषेण करके अपने तरफ नहीं खींच सक्ते थे।' 


यकायक एक दिन जगतका स्वप्न देखता हुआ स्वम्नमें मुक्तिछुन्द- 
शकी मनोहर छबिको देख लेता है, देखतेके साथ ही आंर्शेक्त 
डोजाता है | अब इसी चितामे शत्रि दिन मग्व रहता है कि किप्त- 


निश्चयधर्मका मनन । [शभ८ 





तरह में उस मनको लुभानेवाली अनुपम सुंदरीका स्पशे करूं [ 
भेदविज्ञान रूपी पुरोहितजीसे मुलाकात होती हें वे इसकी सगाई 
उस  मुक्तिसुन्दरीके साथ पक्की करते है। यह सगाई ऐसी होजाती 
है कि कभी छूट नहीं सक्ती-सगाई होजाना सो ही कुमारके मनको 
पुणे निश्चय होनाना दै, कि में जब॒ अपनी प्रियाका लाम अवश्य 
करूंगा-इस निश्चयके होते ही वह अपनी प्राणप्रियाका स्मरण करते 
हुए बहुत ही सुखशांति पाता है| इसी सगाईको जेन सिद्धान्तमें 
सम्यग्दरनकी प्राप्ति कहते हैं । इस सगाईकी बधाई देनेके लिये, 
उसके पास संवेग, निर्वेद, उपशम, वात्सलय, भक्ति, अनुकंपा, 
निन्‍्दा, गह्ो, निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सिता, अमूढुदृष्टि, 
उपमृूहन, स्थितिकरण, प्रभावना आदि महान्‌ व्यक्तिगण आनाते हैं 
ओर उसको परशसामें होनेवाले वर वधुके मंगल गीत गाते हैं । 
वास्‍्तवर्मे अब वह कुमार जिस स्वानुभवका आनन्द पारहा है वह 
बचन अगोचर है। 
३६०० सखिद्धाका भोजन, 
हमारा भोजन रोटी, दा, चावल है, पशुओंका घास फूस 
दाना है,। नारकियोका दुगधित मिट्टी है, देवोऋा मानसिक कण्ठ - 
अम्नतका झरन है, एकेंद्रियोंका लेपाह्मर है, अण्डोंका उजाहार - 
है, फेवली सशरीरोंका नोकमेवर्गेणागरहवण आहार है तब सिद्ध पर- 
मात्माओंका जाहार कया दे ? वे सिर भगवान सदाकाल आत्मा- 
नुभव स्वरूपाचरण ओर क्षायिक सम्यग्द्शनसे उत्पन्न अतींद्विय, 
आनंदरूपी अमृतका भोजन करते रहते हैं| इस भोननके जलाभका 
कभी कारण नहीं होता-मनंत लाभ रूप शक्तिके प्रतापसे निरंतर 


३१६ ] निश्चधधमका मनन । 


खात्मानंदरूपी भोजनको लेते हुए परम तृत्त रहते हैं। इस भोन- 
नके छिये उन्हें किसी परवस्तुकी आवश्यक्ता नही पड़ती है न कोई 
इच्छा ही उत्पन्न होती है | बिना इच्छाहीके नेसे पर्वतसे नदीका 
अवाह बराबर वहता रहता है उत्ती तरह आत्मारूपी पर्व॑तसे स्वात्मा- 
नंदरूपी अमृतका प्रवाह सतत्‌ वहता रहता है | प्िछ सम में व 
आप सवे ही आत्माएँ हैं| सबहीके शुद्ध प्रदेशों यह अमृत 
भरा है। सबव ही स्वमावसे इस अपने स्वाधीन भोजनके ग्रहणपे 
परम तृप्त होरहे हैं | नो भव्य जीव इस अपने अपूर्व भोजनकी 
स्तरफ दृष्टि रखते हुए जगतके अतृप्तकारी भोजनोंके आखादसे 
लदासीन होनाते हैं वे वास्तवर्में खात्मानंदका भोजन पाते हुए अपूर्व 
लाभ प्राप्त करते हैं मिसका कथन किसी सुखसे हो नही सक्ता है। 
में आज परम सिद्धोंके जाहारका दशन करता हुआ अपने जन्मको 
“सफल मान रहा हू | 
३६१--आखुतसायाः पतानीकाः छोटा, 

एक पथिक मिथ्यात्वकी ओटमें विराज्ित परम पवित्र ओर 
आनन्‍्दकारी सुखसागरको न देखता हुआ चिरकाल्से भवप्तमुद्रके 
अतृप्तिकारी दुःखमय खारी मलको पीता हुआ तृषाको समय र 
बढ़ाता हुआ महान व्याकुछ था, परम गुरुके उपदेशसे ज्यों ही 
मिथ्यात्वकी आड़को हृटाता दै यक्षायक परम सुखप्तमुद्रका दशेन 
पाकर उसकी मनोहारिणी शांत छवि ओर उसके परम मिष्ठ जलसे 
-श्पशित वेराग्यमय वायुके स्पशंसे गदगढ़ होजाता दै-तृषा बुझा- 
नेको सब ओरसे अग व मन संक्रोचकर उपयोगरूपी छोटेमें स्वा- 
"त्मानंदरूपी जल अच्छी तरह मर लेता है और उस नलको वारबार 


निश्चयधमेका मनन । [३२७ 


पीता है-अनादि तृषाकों बुझाता है, अपूपवे सुख स्वाद पाता है | 
आश्रय यही है कि इप्त छोटेका यह जलू कभी कम नहीं होताः 
दे | जत्र देखो तब भरा ही भरा मिलता है। इप्त जादूके भरे 
छोटेको कामघेनु, चितामणिरत्न, व कल्पवृक्षते भी अधिक आश्- 
येकारी पाकर इस्त पथिककों यह भाव होगया है कि में तो स्वये 
परमात्मा ह। मैं सवेका स्वामी, परम झतार्थ, परम ज्ञानदशनवी्ये 
व सुखका मण्डार, अविनांशी, अखण्ड व शुद्ध परिणामोंमें आप 
ही परिणमनेवाला और अपनी शुद्ध सुखकी सम्पत्तिको स्वतंत्रतासे 
भोगनेवाला हूं | इप्त मावमें रड्ढा हुआ उप्त अद्भूत लोटेसे वारवार 
अमृतका पान करता हुआ आत्मानदके नशेमें चूर होकर सिवाय 
आत्माके ओर किसी पदार्थका स्वाद न छेता हुआ जिप्त रइतको! 
दिखा रहा द्वे उसका वर्णन वचन अगोचर है । 
डे 8९--आ दुख ते काम). 

इस जगतमें कामी पुरुष अपनी इच्छानुपतार पदाथे पानेपर 

थोड़े कालके लिये ही उप्तका संभोग कर म्क्ता है फिर अवश्य 
उसका मन आकुलित होजाता है। मिठाई खानेवाला १२ घेंटे 
लगातार मिठाईका भोग नहीं कर सक्ता | इस विश्वर्में आत्माराम 
ऐसी अद्भुत शक्तिका धारी है कि यह निज अनुभूतितियाके साथ 
“निरंत र संभोग करते हुए अनंतकालरूमें भी आकुलित नहीं होता-- 
समतासे विसमतामें कभी नहीं जाता। एक क्षणमान्नके लिये विश्वार्ः 
भी नही लेता है। ऐसे धारावाही जात्ममोगीके समान जगतमें 
ओर कोन कामी हो सक्ता है। इस अद्भुत कामीका वीर्य रंचमात्र 
भी क्षीण नहीं होता है। इसका अनंत बल ज्योंका त्यों बना रहता 
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है। यह बल संमोगके कार्यमें सहाईभूत होनेसे निरंतर परिणमन- 
शील है तो भी कुछ कम नहीं होता | अद्भुत कामीकी निरंतर 
आश्रयेकारी आनन्द भी मिल रहा है [ अनंतंसुखके धरेयाकी कोई 
तुलना नहीं कर सक्ता है। कोई तो परक्री कन्याकों विवाह करके 
उसके साथ संभोग करते हैं परन्तु यह महाकामी आप हीकी स्वा- 
मुमूति कन्याको जन्म देकर आप ही उसके साथ निरंतर भोग 
करता है-लोकमें इसे घ्ृणित कृत्य कहते हैं परन्तु इस अलोकिक 
सिद्धांतमें इससे बढ़कर कोई परशंसनीय कार्य नहीं है| यही घमम है। 
यही मोक्ष व मोक्षमाग दे | 
३६३०एक खाए पते, 

जो मेलको धोकर साफ करता है उमप्तको धोची कहते हैं। 
थोबीको मेले कपडेमें कपड़ेकी रवच्छता और मेलके स्वभावका एथक्‌र 
ज्ञान है । वह अच्छी तरह जानता है कि यह कपड़ा रुईका बना 
है जो सफेद होती है। कपड़ा स्वभावसे कभी काला नहीं होसक्ता 
है| यह धूर्वेकी कालिमा है जिम्तने कपड़ेकी सफेदीको मात्र छिपा 
दिया है। मीतर कपड़ा अपने स्वभावसे स्वेत वद्धके समान प्रकाश- 
मान है। जब वह मेलको घोता है तब भी उप्त कपड़ेकी स्वच्छताका 
ही ध्यान करता है| उप्तकी बुद्धिमें कपड़ेका स्वभाव पृर्णपने अलक , 
रहा है। इसी तरह सम्यग्दट्टी घोवी अपने आत्माकों शुद्ध पिद- 
सम ज्ञाता दृष्टा आानंदमई अविनाजणी उत्पाद व्यय प्रोग्य स्वभाव 
रूप जानता दै-उप्तकी दृष्टिमें यही जात्माका स्वभाव पूर्णपने समा 
रहा है। रागाव्की कछुषता व शरीरादिका मल पुदुछ द्वव्यमई है- 
आत्मासे सर्वेधा थक है | उम्तका आवरण होनेपर सी आत्माका 
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स्वभाव आत्माक्ी सत्तामें ज्योंक्रा वों विधमान है। इस ज्ञानी घोबीको 
वस्त्र धोनेवाले धोवीकी तरह किप्ती साबुनके लगानेकी मरूरत नहीं 
पड़ती है-इसके पास्त मात्र एक यही उपाय है कि यह जपने 
जात्माके स्वभावक्री रुचि सहित जानकारी रखता हुआ उसीको ही 
देखा करे, उसीको ही चाहा करे, उप्तीमें ही रमा करे, उसमें ही 
ठहरा करे | यह सच्चा धोबी इसी स्वात्मानुभवसे ही शुद्धात्माको 
झलकाता हुआ सदाके छिये स्वच्छ और पूर्ण बना रहता दे और 
स्वभावसे बहनेवाले आनंदामृतका पान करता है। 
३६४-साच्चूतः व्यावाहमर वा लेबादेला,, 
एक ज्ञानी आत्मा सब अज्ञानी वस्तुओंसे अपना व्यवहार 
. त्यागकर मात्र अपनी ही सत्तामई मुमिर्में जमा हुआ व्यवहार व 
लेनदेन कर रहा है-परवस्तु चाहे चेतन हो या जचेतन हो किसीकी 
भी तरफ दृष्टिपात नहीं करता है । यह अपनी ही आत्मवनीसे 
खात्मानुमवरूप फलके अमृतको छेकर अपने ही आत्माके लिये 
“अपने ही आत्मामें अपने आपहीसे अरपंण करता है और आप ही 
'परम तृप्तिमई आनन्दके स्वादका भोग करता है यह व्यवहारी 
वीतराग परिणतिको देता है निमसे पानेवाले जआत्माको महान 
सुख होता. है. इस्तीलिये यह दातार बढलेमें स्वात्मानदका भोग 
केरता हुआ अपने नीवनको सफड रर रहा है। दातार और पात्र 
दोनों ही वही है। इसीसे इसको व्यवहार कहते, अभूता्थ 
कहते, अप्तत्यार्थ कहते। निश्चयनयसे देखा जावे तो न कोई क्िप्ती 
भावको किप्तीको देता है न कोई किसी भावको किप्रीसे लेता है | 
वह ज्ञानी प्रभु अपने स्वभावर्मे निमे ज्योतिके समान प्रकाशमान 
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है। स्वाभाविक परिणमन है सो कहने योग्य नहीं-ज्ञानीके ज्ञान 
गोचर है। एक अत्यज्ञकों तो ऐप्ता दिखता है कि वह निराबाध 
अक्षोभ समुद्र परम निष्कम्प निर्मे ज्ञानानन्द्मई जलूसे परिपूर्ण है 
न वहांसे कुछ जाता है न वहां कुछ थाता है | वहां जो कुछ है 
सो सब कुछ सदा ही वना रहता है। यह लेनदेन वही करता है 
जो भरुत छत है कृतछृत्य परम संतोषी आत्मप्रभुमें लेनदेनका 
विकल्प नहीं है| वह अपने सार स्वभावमें जमा हुआ जो विला्त 
कर रहा है उप्तका कथन अक्षरोंसे होना अशक्य है। तो भी 
जगतके लेनदेनसे यह सच्चा लेनदेन अपने स्वभावमें रमणताका 
कारण दे | की 
३६५--आदखुच होली: 
चेतनराम इस व्तेतऋतुमई स्वानुभवके विलछासके समयक्ो 
देखकर अपनी ध्रियतमाओंडो एकत्र कर उनके साथ विचित्र 
होली खेलता हुआ अपूर्व आनन्द ले रहा है | चेतनरामकी प्रिय- 
तमाएं शांति, क्षमा, म्रदुता, ऋजुता, सत्यता, झुचिता, विरक्तता, 
उदारता, अतृप्णा, शीलता, ज्ञानचेतना, सुवुद्धि, सुटष्टि आदि परम 
मनोहर है उनके वीचर्मे चेतवराम तिष्ठा हुआ एकाग्रध्यानकी 
पिचम्नरीमें ज्ञानाइतमई परम घीतल व छुगधित जलको भरकर 
होली खेल रहा है व प्रियतमाएं भी वच्ती ही ध्यानकी पिचकारीमें 
बसा ही जल मरकर चला रही हैं| चेतनराम तथा उस्रकी ह्थिय 
सब्र ज्ञानामृतसे तर होकर बहुव ही थोभा विस्तार रही हें | परस्पर 
प्रेम ऐपा उमड़ रहा है कि अन्य पदठार्थकऋा ध्यान ही नहीं रद्दा है। 
इस समय ज्वानुभव रप्तका सपूर्व दस्य दोरदा है। सब द्वी ओर 
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सब;छुछ विकल्प त्यागकर एक इस्त रस हीमेंमग्न॑ हैं। माननीय 
प्रियतमाशेकि/ मोगमें ' आस्तक्त होकर यह “चेतनराम परमात्मपनेके 
ठाठंको दिखारहा दै। यहा रागहेषादि मावकर्म, ज्ञानावरणादि आठ 
द्रव्य- कंमे,, व शरीरादि नोकमोंका चिन्ह भी. नहीं है मात्र : एकं- 
रसता' है-महान 'होली है नो परम मंगलकारिणी है । 
३६६-आरलिषेक, 

- एक ज्ञानी'अपने ही आपको प्रस्;ु मानकर और उसे एक 
अद्भुत सहानुभूतिमई परमढढ़ पाषाणक्री मूर्ति करपनाकर समतारस- 
मई क्षीरोदकसे अभिषेक कराता हुआ आप ही सुखसमुद्रमें मग्न 
होरहा है ।' इस अभिषेकर्मे जलकी धारा एक सठश स्वभावमई 
यरिणतिमें' कल्छोल करती हुईं बहा करती है। इस घाराकी शांतता 
अपूर्वे है-कषाय कालिमाको घोती हुई यह धारा तृष्णाकी तापको 
शमन करनेवाली दे। चिन्ताके जालको छिन्न भिन्न करनेवाली है- 
यह समतारसका अभिषेक हरणक शुद्ध स्वरूपके ज्ञाताकों प्रिय है। 
इसमें किसी परद्रव्यकी आवश्यकता नहीं है। यह अभिषेक्त वास्त- 
वें अभिषेकक्तोको अभिषेक योग्य कर देता है । सम्यक्तव, ज्ञान, 
चरणकी शोभा इस अभिषेकसे परम प्रकर्षताको प्राप्त होरही है | 

“ म्रक्ष प्राप्त जीव और मोक्षमार्गी जीव दोनों ही समानतासे इस स्व 
अभिषेकर्मे लीन हें। जो इस-स्व समयरूप स्वकार्यमें तन्मय हैं वे 
ही परम व्यापारियोंमें श्रेष्ठ व्यापारी हैं। 

३६७-याब्राएकाः आनन्द, 
एक वीर योद्धा निर्भेव होकर ज्ञानावरणादि द्रव्य कमोकी व 
सगादि भाव कर्मोकी कुछ भी गणना व महत्व न करके. अपने-ही 


ञ्ः 
हे 
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च्भावक़ी ज्ञानमई मूमिमें मिप्तकी थाह नहीं है यात्रा करता हुआ 


मार्गमे अनेक विचित्र ज्ञेयमई पदार्थोक्नी छठाको उदासीनभावसे 
निरीक्षण करता हुआ समताकी शांत छायामें विश्राम लेता हुआ, 
ज्ञानानुमूतिके मिष्ठ फलोंको उसीसे उत्पन्न परम आनन्दमई-मम्- 
तमई जलको पीता हुआ समय२ निप्त नातिके सुखका विलाम कर 
रहा है उप्तका वर्णन होना अशक्‍य है | यद्यपि इस यात्रारें 
मोटरकी सवारी नहीं है, नीमके वृक्षकी छाया नहीं है, मिछ्ठादि 
छः रसोंका भोग नहीं है, किन्‍्हीं मिन्नोंसे वार्तालछाप नहीं है, न 
किप्ती मौतिक सत्रीसे काम भोग है तथापि जो जानन्द इस अध्या- 
स्मीक यात्रामें है उप्तका अनन्तवां माग भी अन्य यात्रामें नहीं है। 
जो इस अनुपम स्वभाव संवेदन यात्रामें गमन करते हैं वे निराकु: 
लताके भानन होते हुए जगतसे मिन्न होते हुए भी जगतके प्यारे 
ओर पृज्यनीय होनाते दें । 
३६८--आंऊ्ु ते ह 20:58 | 

यज्ञ करना महान्‌ कर्म है | जो यज्ञ करते हैं वे ही सच्चे 
युरुष हैं | जो यज्ञ करते हैं वे ही कतेव्यका पालन करते हैं । जो 
यज्ञ करते हैं वे ही सुखी रहते है। जो यज्ञ करते हें वे ही निरंतर 
दृप्त रहते हैं | धन्य हैं वे कमें योगी जो आत्मध्यानमई अग्निको, 
जलाकर कर्म ईंघनको जलते हैं व उच्त अम्निर्मे अहिप्ता, सत्य, 
जी, क्षमा, मादवका परम सुगेधित मप्ताला और बीतराग भाव 
रूपी बृतर डालकर उप्तकी सुगन्वसे महो होजाते हैं अह बह्दास्पि 
अह सिद्धोडस्पि, अह झद्धोडस्थि, अह अबद्धोस्मि,, अब 
आनन्दो5रिप्र इत्यादि मंत्रोल़े पढ़९ कर आहति देते है। बन्षका - 


निश्चयधमेका मनन । [ ३१३ 


कत्तो परम एकाग्र भावसे निम अनुभूतितियाके साथ बेठा हुआ इस 
चुके द्वारा अंतरंगमें एक ऐप्ता साम्यभाव उत्पन्न कर रद्दा है कि 
निसके द्वारा स्वयं अम्गत वह रहा है और जिम्तको पान कर यह 
परम तृप्त होरद्ा है। इस यज्ञको खालनुभव यज्ञ कहते हैं। जेसे 
सशरीर प्राणी यज्ञ करते हैं वेसे अशरीर भी इस यज्ञको करते रहते 
हैं कहां कम इंघन नहीं होता तोमी आत्मध्यानकी भग्नि चेतनाकी 
वीयमई विनलीसे जलती रहती है ओर यज्ञकर्ता प्रिद्ध परमात्मा 
इस कमको नित्य करते रहकर फभी अकमंण्य नहीं होते तोभी जीव 
अक्तती है इस सिद्धांततों सिछ करते हैं । 
३६९-आद्भुतः घ्रखचाततः, 

एक चिरक्ालसे खोज करनेवाला जब अपने ही भीतर भपने 
यरमप्रिय चेतनमित्रकों पाछेता है तब्र उसको नो प्रप्तन्नता होती 
है उप्तका कथन वचन अगोचर है। इप्त चेतनमित्रके मिलाप होते 
ही अनादिकालके राग, टेप, मोह, शोक, विषाद, चिन्ता आदि 
विकृल्पजाल एकदम टहूटकर चले जाते हैं । वीतरागता, समता, 
जाति, क्षमा, शुचिता जादि देवियां जिनकी मनोहर मूर्तियें चित्तको 
/जाकषण करनेवाली है, तु्ते आकर चेतन प्रभुकी सेवा करने लए 
लाती हैं | अनन्त गुणरूपी देवोंका स्वामी खानुभवरूपी इन्द्र 
जाता हे और चेतनप्रसुको स्वस्ताके मबहर आसनपर सुशोमित 
कर परम निरमे अगाघ क्षीर समुद्रवत्‌ सुखसागरसे परम अम्ृतको - 
लाकर बड़े ही प्रेम व सत्कारसे अभिषेक्ध कराता है। इस समि- 
प्ेकके जलके छीटे निक्टदर्ती जिन व्यक्तियोपर पड़ते हे वे भी 


३२४ ] निश्चयपमका मनन । 


नाव्यकर द्वारा पेषित झुद्ध परिणतियांरूपी अप्सराएं इस अमि- 
पेकके समय अपूर्व दृत्य कर रही हैं। चेतनमित्रकी इप्त निर्मल 
संगतिका लाभ लेकर इस खोनीने सवे चिताएं छोड़ दी हैं और 
] इस तरह प्रेम रसमें मिल रहा है कि मानों दो व्यक्ति नहीं हैं- 
एक ही व्यक्ति है | इस अद्भुत मित्र सम्मेलनर्में वास्तवर्में जद्भूतः 
प्रसन्नताका ही दर्शाव है | यही सुखर्श्ञांतिका निर्मल मेडार है | 
३७०- प्रवीण चलो, 

एक प्रवीण घोबी अपने आत्मारूपी वच्चकों खप्तवेदन ज्ञाच 
रूपी मस्तालेसे वेराग्यकूपी पानीके दारा घोता हुआ व स्वच्छ करता 
हुआ उसकी निर्मलतामें परमानंदित होरहा है। उप्तको ढढ़ विश्वाप्त 
है कि यह वस्त्र श्वेत कपाप्तके ता्गोंका निर्मित होकर श्वेत ही दै। 
ऐसा ही उसे दृढ़ ज्ञान है व मस्तालेसे रगड़ते समय उसे वस्रकी 
स्वामाविक स्वच्छताका ही ध्यान है। इसी तरह जात्मज्ञावी निन 
आत्माको परम स्वच्छ ज्ञानानंद्मय अ्रद्धाव करते, जानते व इसी 


» अदछान ज्ञानमें तन्‍्मयता रखते हैं। अपने आपको स्वानुभवके- 
मप्तालेसे रगड़ते हुए वीतरागताके जल्से घोते हुए इस सम्यग्डष्टी 
थोबीको रश्व मात्र भी विषाद नहीं होता है, किन्तु एक अपू्वे 
आनंद होता है जो जात्माका ही स्वसाव है व स्वाघधीन है| इसु.- 
थोचीको स्वात्मानंद्‌ मिलना यही इप्तके स्वानुभवमई घोनेके कार्यका 
मुल्य है | यह धोबी बहुत ही निरण्ह व स्वार्थ तागी है। इसको 
फलकी भावना नहीं परंतु मेसे मिश्रीको खाते हुए मीठा स्वाद जाता 

है वेसे स्वानुभव करते हुए स्वात्मानंद आता ही है। वास्तवर्मे 
यह प्रवीण घोवी बहुत ही उच्च पढका घारी है| जो इस महात्माको 
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स्पण करते हैं-वे खये भाग्यवान हैं। यह धोबी एक दिन सब संज्ञा- 
आऑँसे रहित. यथातथा होक़र अनंतकालके लिये-सुखी होमाता है | 
३७१० आया, 

एक परमात्मतत्व खोनी जब सर्व पोद्नलिकि पदाथोसे, भिन्न 
किप्ती एक शुद्ध चेतन मात्र पदार्थकों देख पाता है; तब उप्तको 
शक क्षणमात्रमें जिनेन्द्र प्रणीत दवादशांगवाणीका सार प्राप्त होजाता 
है। भिनेन्द्रकी वाणी जिनेन्द्र परमात्माके खरूपकी वाचक है। 
परमात्माका स्वरूप शुद्ध चेतन्यमह निविक्ार राग देषादि, प्रपेच- 
'जालोसे रहित भड्गत आनंदमई ओर सवे,ज्ञेयोंके भेदोंको एक.ही 
'समयमें जाननेवाला है | वही हरएक आत्माका स्वरूप है|, भागम 
वही है नो.परसे . भिन्न निन जात्माकी , अनुमूति प्राप्त, करावे। 
जिसको स्वानुभूतिका आनन्द आ गया वहां आगमका सार 
“गया यह कहना बाधा रहित है। जो आगमसारका, ज्ञाता है वही 
केवली, श्षतकेवी व प्िछ है इस समझमें कोई फेर नहीं है | 
निस पदार्थके, ये मिन्नर नाम हैं वे सब स॒दश एक स्वरूपघारी 
हैं । आगमका सार ही वह सुख समुद्र हे नह्दां आाकुलताके बादुरू 
कमी नही आते, जहां पराधीनताक़ी विकट समस्या नहीं सताती 
जहां स्वाधीनताकी निर्मेल भूमि सदा बीतरायताकी श्ोभाको लिये 
हुए शोभायमान है। नो इस आगमसारके, रसिक हैं वे.ही. तिद्ान, 
पंडित व दाशेनिक, हैं | वे बिना किसी अंतरायके स्वात्मानंद्रका 
भोग लेते हुए परम तृप्त रहते हैं । 

३७६९--आसता रखा 
उत्तमक्षमादि दशलक्षणमई वृक्षमें स्वानुभवरूप परममिष्ठ कछ 


भव 





: रूगते हैं जिनमें निमानंदरूप अस्त रस कूट कूटकर भर रहा है। 
जो महात्मा सवे पर पदा्थसे उन्मुख हो एक इसी मनोहर फलकी 
ओर उपयोगको छुगाते ओर अगाध प्रेमसे उस फलमें एकचित्त 
हो लीन होनाते तथा उप्तका खाद लेने छगते उनको उप्त अमृत 
रपका स्वाद निरंतर ही आया करता है। जो शक्तिहीच देर तक- 
स्वाद नहीं छे सकते वे उप्तसे दूर होजाते, परन्तु उसी ही रसकफी 
_ लाल्सामें पुनः पुरुषाथ करते और फिर इस स्वादसे तृप्ति पाते।' 
जो कोई सर्वोच्च भनंतशक्तिशाली महात्मा हैं वे कभी भी इस रसके 
ओगसे नहीं छूटते किन्तु विना किसी अन्तरके निम फलका भोग 
करते रहकर सुघाका पान किया करते हैं | भनन्तकाल वीतनेपर 
भी उनके इस आनन्द भोगरममें कमी रुकावट नहीं होती, न उनको 
इस स्वादका पान करते हुए कभी घबड़ाहट होती है । वास्तवर्मे 
भो कुछ परका भोग है उप्तमें ही जाकुलता है। निमफलको मिम 
ही करणद्वारा भोगे भानेमें कमी भी आकुछता नहीं होसक्ती है, 
किन्तु पृणे निराकुछझ॒ता और समताभावका साम्राज्य बना रहता है। 
जो इस अमृतको पीते हैं वे ही सच सम्यग्डष्टी ओर माननीय 


महात्मा हैं। 
३७३-निरोगत्ताः 
जहां जात्तामें इच्छाओंके, कपायोंके, रागट्टेपोंके, चिन्ताओंके 
प्रमादके रोग न हों और यह आत्मा अपने सम्यग्द्शन, सम्यग्शान 
तथा सम्यग्चारित्रमई शुद्ध स्वरूपमें निश्चलतासे मग्न रहे ओर विना' 
किसी विध्न वाघाके निन सुधाका पान किया करे वही आत्माकी 
निरोगता है | इस निरोगताके होते हुए न भात्माकी शुणस्थाद 
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रूपसे उन्नति होती है, न गति, इंद्रिय काय आदि मार्गणाके नामसे 
भेषोंका ही धारण होता है । जहा संस्तारकी चतुगेतिमें भ्रमण है 
वहा भ्रामक मोहनीय रोगका प्रभाव हैं। रोग रहित आत्मामें उप्तके 
प्रदेशोंका परिस्पंद्‌ या हलन चलन नहीं होता । जैसे गाढ़े संग- 
मरमरके स्वच्छ पाषाणमें अति वेगरूप वायुके झकोरोंकी टक्करोंके 
लगनेसे भी विकार नहीं होता उस्ती तरह इस परम गाढ़ मात्माफे 
प्रदेशोंमें कोई हिछाव या फंपन नहीं होता। जेसे वज्मई परवेतपर 
मेघका जल बहुत बलसे पतन करता हुआ भी पर्वेतपर अप्तर नं 
करके योंही वह जाता दे वेसे स्वरूपस्थ वज्जतुल्य आत्माके प्रदे- 
शोॉपर जगतके पदाथोके परिणमनका कोई प्रभाव नहीं होता। यह 
निरोगी जात्मा अपने अनंतदशन ज्ञानसे सब कुछ देखता जानता 
हुआ भी उनमें मोहित रंनित च दोषित न होता हुआ व निरंतर 
स्वात्मानुभव जनित आनंद अम्ृतका भोनन लेता हुआ व भनंत- 


कालके लिये परम खास्थ्य छाभ करता हुआ तथा सच्चा निरोगताका, 
आदुश बताता हुआ परम तृप्त रहता है । 


३७४-पूजाका फल, 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व विभावोंसे रहित हो जब अपने भीतर 
देखता है तो पूज्य परमात्माकी परम सुहावनी स्फटिकमयी मृति 
जो अमृर्तीक चेतन्यमई घातुसे बची है व जिसमें कोई मर विकार 
नहीं है, परम ऐश्वर्यके साथ परम प्रफुछित विराजमान पाता है | 
इस देवको ही निज भक्ति योग्य मानकर यह भक्त उसकी पुजामें 
लवलीन होनाता है | इस पूजामें किप्ती परपदार्थक आहम्बनकी 
आवश्यकता नहीं पड़ती द्वै | पूज्य भी निन स्वभाव हैं, पृनक मीः 


/ <रेढ नश्वयधमेका- मनन । 
'निंज नम्नीभूत उपयोग दे | भेद. नयसे पुनक्त और पृज्य-दो' हैं. 
अमेद नयसे दोनों-एक हैं | नो'इस तरह पृज्यके साथः एक 
होकर पूजा भक्ति करते हैं वे 'उसी समय इस, पूनाका फरू-भी पा 
"लेते हैं । स्वात्मानुभवका छाभ होकर सुख व शांतिका-भोग करना 
-यही इस पूनाका-फल है | पूना और पूजाका-फल- साथ-साथ! होना 
“यही साक्षाद्‌-सच्ची पूना है। इस पुजाके दारा पूलकका सवव -सांप्ता- 
रिक विकश्प- लुप्त होनाता है। यह निश्चयसे.- निविकरप भावों 
पाकर अपने आनन्दघाममें विश्राम पाता हुआ- सुक्तिके-अपूष-ढर 
शयका साक्षात्‌ जनुभव- लाभ करता है.। नो कोई. इस. आत्मपूनाके 
रसिक हैं वे ही सच्चे सम्यग्दृष्टि हैं | वे ही. मोक्षमार्गी हैं. व मोरकीः 
रुप हैं | इस"पूजाका महत्व अकथनीय है। वास्तवमें खात्मानुमबः 
गोचर है | यही निश्चयधमेका मनन है | 

३७७*-आपतल्षत] चर, 

एक चेतन प्रभु अनादिकालीन संसतारमें अनन्त परघरोंको 
अपना घर मानता हुआ उनके वियोगसे आकुछित हो रहा।था 
अब यक्रायक अपना घर-आपमें ही पाकर तथा उसप्तमें अपूर्व वि- 
आँतिका लाभ कर परम सुखी होरहा दै-। यह, अपना घर- किसी 
पर पदाथेमें नहीं है। अपने ही आत्तमद्रव्यका जो धसेख्यात प्रदे-' 
'शुसई स्वक्षेत्र वही निश्चयसे अपना घर है-मेरे आत्मद्रव्यत्वकी 
सब सत्ता मेरे इस क्षेत्रमें ही-है पर श्षेत्रमें मेरी सत्ता नहीं'डै. 
ओर न पर क्षेत्रकी सत्ता मेरे क्षेत्रमें है। यह असंख्यात प्रदेशमई- 
अपना घर मोह, अज्ञान तथा क्रोधादि कपायके अंघकारसे सर्वेथाः 
शून्य है,-क्योंकि इस घरमें सहज ज्ञान दर्शनका-दीपक अनंतबरूके 
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प्रतापसे 'सदा अखंडरूपसे: जला करता है। इस 'दीपकको बुझानेके 
लिये यहां राग टेष मोहकी वायु 'नहीं चलती है। वीतरागता और 

-समताकी. परमशांत छठा इसः घरमें ऐसी छा रही है कि जो इसे 

“ घरमें वास करता है उसे कमी भी कोई बाघा नहीं सताती है ओरे 
न त्तीनालोफमें' ऐसी शक्तिः:है नो उप्त आत्मदेवेक्ो ! कष्ट पहुंचा 
सके | इस अपने घरमें पम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान व सम्यकृचारित्रेमई 
रत्नत्नयका ऐसा सुन्दर झलकाव है कि भिप्तकी' महिमा' वचन 
अगोन्नर है | वास्तवमें प्रत्येक, आत्माके निवास योग्य,उसका हीं 
अपना परमशांत स्वक्षेत्र रूपी घर है | जो स्व परघरोंकी' संबन्ध 

-छोड़कर एक निन घरमें ही विश्वाम-करते है वे ही परम निराकुछ 
ओर. परमसुखी रहते-हुए खानुमवरसका' पान करते हें'। 

३७६--रह्लापि-लारीए, 

मेरे आत्माके निग्ुप्तिमई दुर्गमे/एक-रत्नपिदरी रक्खी हुईं 
है। जिसमें: सम्यग्दशन,, सम्यग्ज्ञान वसम्यग्चारित्र नामके तीन रत्न 
अपनी 'जनुपम >छटाको दिखलाते हुए विराजमान हैं| इन रल्नोंकी 
महिमा इसलिये अद्भुत है-कि ये' कमी नीणशीण नहीं होते और न ये 
जहपनेकों घारण' करते है। इनमें चेंतनता; वीतरागता व आनन्दका 
ऐसा प्रस्तार है कि जो इन रत्नोंको प्रेससे! अपने हृयपुटमें घारण 
कर लेते 'हैं. उनको 'सदा।ही 'ज्ञानादिं गुणोंका अनुभव हुआ"करता/ 
है! वे कभमी।शोक; खेदवः क्वेशके गतोमें नहीं पड़ते। इन रत्नोमें” 
एक यंह*चमत्कार-हैं कि।अपने स्वामीफो संप्तारकी वासनासें अरूण 
रखकर! मुक्तिकी मंगलमयः मूमिकामें। सदा हीजारूढ़ रखते हैं |: 
इन रत्नेकिः प्रमावसे उसे: कभी ःपराधीनता, मोगनी: नहीं पड़ती दै॥: 


रे, मनन | 


वह सदा स्वाधीन रहकर अपने निज गुणोंका सदाके लिये वित्त! 
किया करता है | तीन छोकमें कोई भोतिकरत्न इन रत्नोंकी उप- 
माको धारण नहीं कर सक्ते हैं। में इन तीच रत्नोंकी ही अपना: 
परम हितकारी मानता हुआ इन्हींकी आभार्मे अपने निम घरको 
सम्दालता हुआ और अपने ही अनुभवसे उत्पन्न निमानन्दमई 
अम्नतको पान करता हुआ निम्त सुखमय जीवनको विता रहा है 
उप्तका कथन किसी भी मानव या देवसे होना अशक्य है। सन्य 
है यह रत्नपिटरी जो परमात्मपदको दिखानेवाली और निराकुछ- 
ताका रड्ड बतानेवाली है । 
३७७-बियेल बाज, 
में एक मलीन भावोंकी तहके भीतर पड़ा हुआ अपने स्वभा- 
वके विछाससे वेखबर होरहा था | नाना प्रकार विषय कषायकी 
चाहनाएं अपने कठोर जाक्रमणको करके मेरी शक्तिको क्षीण कर 
रही थीं | यकायक क्या देखता हू कि भेद विज्ञानके सार्थक मेघ 
आते हैं, सोडहंकी ध्वनिरूप गननाएं करते हैं ओर इन मेघोंसे स्वा- 
नुभवरूप जम्नतमय जलूकी निमेल वृष्टि शुरू होजाती दे । हत् 
वृष्टिने एकदमसे मलीन भावोकी तहकों वहा डाला-मेरी आत्म 
भूमिकी परम शुद्ध कर दिया है | जब इस भूमिमें सिवाय निर्मल 
झुद्योपयोगके कोई अन्य भाव नहीं दिखलाई पड़ता दे। यहां दर्पे- 
णवत्‌ प्रकाश है, सवे जगतके पदा अपने अनंतगुण और पयो- 
योकि साथ एक ही काल इसमें प्रतिविंवित होरहे दें | कहीं भी 
क्रोष, मान, माया, लोभकी कालिमा नहीं झलकती है | शांतिकी 
अपूर्व छटा छारही है। चिमक मेदजशान छारा प्रगठ आत्मानुमृति 


निश्चपमंकों मनेंनं।। + शशर 


रूपी वृष्टिने मेरेको स्व प्रपंच जाढोंकी मलीनतासे छुड़ा दिया है |" 
अघ पूर्ण निविकर्पता प्रगट होरही है। में अपनेको सिदसम शुद्ध 
कहूँ, वीतरागी कहे, केवली कहे, मुनि कहूं, ज्ञानी कहे, क्या कहे, 
क्या न कहँ-वास्तवममं में मन, वचन, कायके अगोचर एक णपूर्व 
सात्मर्समें डूब रहा है जहांके जआानंदको वही जानता है जो 
सोगता है वह आनन्द स्वाधीन और अतींद्रिय है तथा अमिट और 
अक्षय है वही मेरा स्वभाव है। 
३७८-परमतेलज 
आज इस्त जगत म॑ टूंढ़नेकी चला कि कोई ऐसा भी तेमु 
है कि जिसके बराबर कोई तेज नहीं है। जिस परमतेजको में चाहता 
हैं उसमें कमी मन्दता नही होती है न वह कभी नष्ट होता है, 
* न उसपर कोई झावरण पड़ता है। वह तेन किसी पुद्वलका विकार' 
नहीं है न वह नेत्नका विषय है न स्पशेका विषय है | उस्त पर- 
मतेजमें अखंडरूपसे सवे पदाथोको एक समयमें प्रकाश करनेकी' 
शक्ति है | वह प्रकाशका काम करते हुए भी कभी थकता नहीं. 
ओर न कभी जीणे होता द्वै-वह तेम नेसा का तेसा बना रहता 
है। उप्त परमतेनमें कमी कोई बंध नहीं पड़ता न कभी कोई 
कालिमा व्यापती है| इस परमतेनको ढढ़ते हुए मे जब किप्ती 
तेजघारी पदारथके पास जाता हूं और देखता हूं तो वहां निराश 
होनाता हँ-सूर्य चंद्रमा व किसी रत्नमें यह तेज,बिलकुल-नहीं है 
पर पदा्थोकी देखते हुए जब में हार जाता हूं तब सबसे सुख मोड़. 
में अपने ही भीतर तछाश करने लगता हूं। जब वहां दृष्टि डालता 
हूं तो वहां यकायक उस प्रमतेजको देख लेता हे। अहय ! बहः 


>३३२-] निश्चयधर्मका. मनन- . 


परम विशाल तेम उस चेतन्यप्रभुका है जो मेरे ही शरीर-मंदिरमें 
शाश्रता देव सम विरानमान है। इस परमतेजरमें, उप्णताका व 
क्रोधादि विकारका नाम नहीं है। न इपसें कोई क्लेश या चिता 
है-इसमें परमानन्द भरा हुआ है । जो इस, परमात्माके .परमतेनके 
आहक हैं वे ही वास्तवमें' ज्ञानी और स्वात्मानंद रफ्तिक हैं, उन्हींको 
सुखर्शांति सदा मिलती है। 
३७९--आवह्वागंगा 
सव विकल्पोंसे रहित होकर व आपमें आप थिर होकर जब 
कोई 'आपमें ही एक दृष्टि करके, देखता है तो वहां भनादि अने- 
तकालमें एक तानसे वहनेवाली आत्मगंग़ाका पता पा लेता है। इस 
गंगामें पोदुलिक सर्वे मलोंका अभाव है | इसकी चिमलतामें, यह 
शक्ति है कि जो कुछ अलकने योग्य है वह सव एकदम सदा झल- 
कता रहता है | तीन कालवर्ती पदाथके वर्तनोंको नेप्ताका तेसा 
जानना यही इप्तकी स्वच्छताका प्रभाव है | इस आत्मगेगार्में परम 
शीतलता है| भवतापको शांत कर देना और जो ठंडक मोती, 
चन्दन, शभिकिरणसे नहीं मिल सक्ती है उम्त ठंडकका विना अत- 
राय प्रदान करते रहना इस्त गेगाका अदभुत माहात्य दै। इस 
गंगाके दर्शन मात्नसे परम अतींद्रिय शांति मिलती है। इस आत्म- 
ग्ंगामें उपयोर रूपी जरू बड़े ही स्वादिष्टमय भानंदके रप्तसे 
परिपूण है | जगतकी जलमय गंगामें वर्णादि होते हैं परन्तु इस 
गंगणार्में पुणे अमूर्तीकपना है | मगतकी गेगा किप्ती पर्वेतसे निकलकर 
समुद्रर्में गिरती है, परन्तु हृप्त गंगामें त्रिलोकव्यापी होनेकी सामर्थ्य 
- दे तोभी यह हरणक प्राणीके शरीर प्रमाण स्थानमें ही प्रवाहित होती 
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है। ऐसी आंत्मेंगंगारमें कछोल करना संप्तारी प्राणीके भव भवके 
मलोको धो देता है-उसे यथार्थ शुद्ध, परमात्मपदघारी बना देता: 
है| वास्तवमें जो अन्य स्थान छोड़कर एक इस आत्मगंगामें स्तानः 
करते हैं वे ही स्वात्मानुभृतिका रड् पाते हुए अदभुत मर्तीद्विय 
आनिद रसका निरंतर पान करते रहते हैं । 
३८०-आधिद - घत्डारी! 

ऐप्ता भी कोई भण्डारी या कोषाध्यक्ष है कि जिसके पाप्तसे 
चाहे जितनी सम्पत्ति प्राप्त करके भोगी जाय परन्तु उप्तका भडार 
न कभी कम होता दे ओर न अनन्तकालमें कभी समाप्त होता 
है उप्त अमिट भण्डारीका पता उसीको मिलता है नो निश्चव 
'घमंका मनन करता है। वास्तव यह अपना दी आत्मा सच्चा 
जविनाशी भंडारी है| इप्ते पाप्त स्वात्मानन्दका 'अटूट भण्डार 
है। यह भण्डारी स्वये और न कुछ खाता है, न पीता है, न किसी 
पवनको लेता है किन्तु रातदिन अपने ही भण्डारोमेंसे खाभाविक 
आंनन्दको निकालकर भोगा करता है। अनंतकार भोगते हुए. 
रहकर भी उसका भण्डार रख्च भी कम नहीं होता है। इस अपूर्व 
आत्मा संडारीकी संगति जो करता है वही तृप्त होनाता है। उसकी 
सव जआशाएं पू्ण होनादी हैं। इस जमिट मण्डारीका मिलना बडा 
ही दुलेभ है। यह तेजप्त, कामोण, ओदारिक शरीरोंकी गुफाओंके 
भीतर विरानमान है | नो इन सबको बुिबलसे भेदकर भीतर 
प्रवेश करते हैँ उनको साक्षात्‌ इस मंडारीका दर्शन प्राप्त होनाता 
है। एक दफे दर्शन होते ही दर्शककी बुछिसे अन्य सर्वे दृश्य 
पदाथोंकी रुचि हट जाती दै-वह  यकायक इस भण्डारीका' सेवक 
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होकर खात्मानंदका भोग नित्य प्राप्त करता हुआ अपनी शक्तिको 
दिनपर दिन बढ़ाता है, क्योंकि इस स्वात्मानंदके भोगमें आत्मब- 
लकी भी वृद्धि होती जाती है । वास्तवमें जो भवस्तागरके अमणसे 
उदास हो और विषयवासनासे उन्मुख हो स्वहित करना चाहते हैं 
उनको इस भण्डारीकी संगति सदा करनी चाहिये । 
३८१-पकेत गुफा, 

एक ऐसी अमूल्य गुप्त पवेतकी गुफा है कि जिसमें बेठने- 
चालेकी कोई पर पदार्थ स्पश नहीं कर सक्ता है | न वहां क्रोष, 
मान, माया, छोमके मर जाजक्ते हैं, न कोई द्वव्यकरम ही प्रवेश 
कर सक्ते हैं, न वहाँ नोकमोंका गमन होसक्ता है | वह परम 
स्वच्छ है, आरव बन्धसे रहित है| उस गुफामें तिष्ठनेवालेको बिना 
कहीं गए हुए भी सब लोकाछोक विना किप्ती प्रवत्नके दिखलाई 
पड़ते हैं तथा वीतरागता समता तथा स्वाभाविक आननन्‍्दुका 
सदा साम्राज्य रहता दे। स्वानुभवमई इस सुफामें रहना ही इस 


आत्मारामका कार्य है, जहां निरंतर ज्ञान चेतनाका अनुभव 
होता है, कम व कमें फल चेतनाका वहां कुछ काम नहीं है । 


शुफाका निवासी साधुओंका परम साधु है, योगीश्वरोंका ईश्वर है, 
जगतकी प्रशंसासे प्रशंसित नहीं होता है, नगर्द . निंदासे निदिति 
नहीं होता है | न वहां कोई विकार है, न कोई कारब्गर है वहां 
अपने स्वमावक्ता ही कतोपना और अपने स्वभावका ही भोगतापना 
हैं। अनन्तकाल होनानेपर भी युफा निवासी इस गुफाकों नहीं 
त्यागता | एक प्रकारके अर्तीद्रिय आनदर्म मग्न रहता हुआ कमी भी 
नहीं घवड़ाता, न कमी इधर उधर जानेकी ही इच्छा करता है 
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इस गुफाके वासीकी मूख, प्याप्त, गर्मी, शरदी, डांपत, मच्छर, 
झोक, रोग, जन्म, मरण आदि कोई दोष नहीं सताते | निरन्तर 
एकाक़ी स्वभावमें रहता हुआ अपूर्व आत्मानन्दका भोग करता है। 


डर €८२०- बीरतता! ज््‌ 


जो कोई इस जगतमें वीर प्राणी है वे श्री वीरनाथके समान 
चीर होकर अपनी निम सत्ताकी भूमिमें ढढ़तासे जमे रहकर उत्तम 
क्षमादि दस सेनापतियोंको स्व॒रक्षाके कार्यमें नियत करते हुए तथा 
ऊपने योगमई दुर्गंको निष्कम्प रखते हुए अपनी स्वानुमूतिमई 
वीयकी महिमासे ऐसी वीरता प्रगट करते हैं कि कोई रागादि माव- 
कम, ज्ञानावरणादि द्रव्यकम, भरीरादि नोकम उनके प्रदेशोंमें प्रवेश 
नही कर सक्ते | पांच इंद्रियोंकि विषयोकी इच्छाएं नो चोरोंके स- 
मान ज्ञान व शांतिको चुरानेवाली हैं तथा क्रोष, मान, माया, 
लोभादि कपाय जो लुटरोंके समान सुखशातिमई घनको छूटनेवाले ' 
हैं, इन वीरोंकी वीरताके प्रभावसे उनकी परछाईके पाप्त भी नहीं 
जा सक्ते हैं| ये वीर निर्विकतप समाधिमें तन्‍्मय होरहे है | परमा- 
] नन्‍्दका स्वाद निरन्तर लिया करते है| इनकी वीरता अनुपम दै | 
“बह अपनी वीरता>-रीन लोक विनयी होरहे हैं | जो संप्तारी 
प्राणी इम वीरतासे रहित ह वे इप्त वीरताको प्राप्त करनेके लिये 
इन वीरोंकी वीरताका नित्य स्मरण जिया करते हैं। उप्त वीरताको 
वारवार धन्यवाद है मिप्तसे विना किसी परारम्वके ये वीर 
स्व॒राज्यमें मस्त हो अपनी सत्ताके देशमें निवास करनेवाले शुण-« 

' रूपी प्रमाओपर निष्कठक राज्य कर रहे हैं | 
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प्‌ 7 छः २-चुचाबूचछि, 

-जब' एक कोई चेतन्य गुणघारी आत्मा+सवे“अपंचनालोसे 
रहित हो-अपने हीःआपके मनोहर शांतमय स्थानमें. ठहरता/ है 
ओर वहां निराकुल हो विश्राम . करता है तत्र इसको हर समय 
सुधावृष्टिका अद्भुत जानंद जाता दे | स्वरूपमें आशक्तता होते ही 
स्वानुभवके मेघोंकी घठा छानाती है ओर उससे- मन्द मन्द- अम्ृ- 
तकी वर्षा होने-लगती -है | इस वृष्टिसे - उम्त भव्यको उसी तरह 
सुख होता है जसे-जरूकी चृष्टिसे पपीहा और “दादुरकों | इस्त 
सुधाकी वर्षासे भाप ही आप -जो कुछ कमरज जात्मअदेशोंपर होता 
है वह सब धुल जाता है. ओर आत्मा परम स्वच्छ होता हुभाः 
अपने खमावमें ही कन्नोल किया करता है। इप्तके' स्वाभाविक साम्रा- 
ज्यमें अनंतज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीये जादि इसके 
सहवासी इसकी सभामें वेठते है-सम्यग्द्शव और सम्यक चारित्र 
दोनों मंत्री इसके पास्त बेंठे हुए इसे स्वानुभवके परम मंत्रको, दिया 
करते है। वीतराय विज्ञान सेनापति ऐसा मभावशाली सभामेँ बैठता 
ह कि निम्तके प्रभावसे क्रोध, मान, माया, लोभ जो भात्माके बड़े 
कट्टर शत्रु दें कमी इस स्वाभाविक राज्यमें प्रवेश करनेका साहस 
नहीं करते हैं | समतादेवी शांतरसका जद्भत नृत्य करती है जोर. 
सध्यात्मिक भावनारूपी गान गाकर सब सभा निवासियोंकों शांत- 
रसमें मियोकर परमशांति प्रदान कर रही है | स्वात्मननित सुधा- 
को वृष्टि कभी बंद नहीं होती है इससे यह भव्य जीच कमी भी 


अवतापोंकी उप्णताको नहीं अनुभव करता हुआ सदा शांत, शीतर 
ओर सुखी वना रहता है । ; 


निश्चयधमेका मनन । [ ३३२७ 


३८४-खातबाबताका: घत्क | 

एक ज्ञानी आत्मा जब भपनेमें देखता है तो एक महारूप- , 
वान अनुपम अमूर्तीक चेतन्यमई ईश्वर परमात्माको बड़ी समघनसे 
स्वात्मानुभृतिकी गद्दीपर वेठेहुए पाकर उमप्तके रूपमें मोहित हो 
जाता है तथा यह उत्कंठा पेंदा कर लेता है कि किस्ती भी तरह 
इप्त परमात्माका सच्चा भक्त बन जाऊं। यकायक ध्यान णाता है 
कि जो 'भावना भाता दै वही भक्त होनाता है | भक्तिके अर्थ यह 
है कि भावना करनेवाला स्वये उप्त रूप होनाता है पुनः पुनः 
सारावही एक मावकी संगति ही एकीमावका साधन है। यह 
परमात्मवेदी सवे विक्रल्पमाछोसे मुह मोड़कर जगतकी सर्वे 
चिताओंकोी त्योगकर एक्ध्यानमय होकर भावनाका सच्चा भक्त 
बनकर इस तरह मनन करता है-(१) में स्वथ सम्यकूदशेनकी 
गुद्धिका घारी हे। (२) मैं अपने जनंत शुद्ध गरुणोंका आप ही 
आदर करनेवाढा हू, (३) मेरा शील मेरा ज्ञान दशन स्वभाव है, 
मेरा व्रत मेरे स्वरूपमें आचरण है-में अपने शील ओर ब्रतर्मे 
निर्दोष रमण करता हूँ | (४) में निरन्तर ज्ञानसागरमें जलमें 
मत्त्यवत्‌ कंज्नोल करता हुआ मग्न रहता हू। (५) मेरा अनुराग मेरे 
स्वामाविक धमंसे जट॒ट बना हुआ है-मुझे संसारके विकश्पजालोंसे 
कैछ काम नहीं है | (६) मैं अपने वीयेके बरसे सर्व ही परभाव 
परद्वव्य परपयोय व परशणुणोंका त्यागी हू, परंतु अपने ज्ञानदर्शन 
सुख चारित्रादि गुणोंका कभी त्याग नहीं करता हूँ । (७) में सर्वे 
परकी इच्छाओंका अपनेमें अवकाश न पाता हुआ छपने परम 
तेनस्वी स्भावके तेनसे ऐसा तप्तायमान होरहा हूं कि कर्माश्नवोंको 


2 . रै८ ] निश्चयपमेका मनन । 


मम 
मेरे पास जाना सर्वेधा अशक्य है | (८) मैं अपने साधु स्वभावी 

आत्प्रभुके भावों विकर्पोंके उपसर्गोको आते देखकर स्वप्तमा- 
घिके तीव्र शख्नसे उनको एकदम हटाकर साधु समाधि कर रहा 
हूं। (९) मैं आप ही अपने असंख्यात प्रदेशकी भूमिकाको.परम 
स्वच्छ रखता हुआ ऐसी उप्तकी वेय्यावृत्य करता हूं कि किप्ती 
तरहके मेलका प्रवेश वहां नही होने देता हं। (१०) मेरा जात्मा 
स्वयं परम पूज्यनीय अरहंत है उप्तीमें रमना यही मेरी अदृतृभक्ति 
है। (११) मेरे आत्मामें ऐसा परम गुरुपना है कि यह आप ही 
सापको आपमें आचरण कराता है-क्मी उसे परके आचरणर्में 
जाने नहीं देता है, में इसी अपने गुरुकी सेवामें एक चित्तत्रे लीच 
हूं। (१२) मैं ज्ञान समुद्र होता हुआ सर्व शासत्रज्ञानभावका स्वामी 
ह-इप्त अपने ही उपाध्यायसे में ज्ञानपरिणतिक्की शिक्षा लिया 
करता हू | (१३) मेरा शास्त्र मेरा ज्ञान है जहां सर्व पदाथोंका 
यथार्थ स्वभाव झलक रह्दा है। में अपने इसी शासत्रका मननकर 
शासत्रभक्ति कर रहा है | (१४) मेरा आवश्यक कर्म मेरा स्वाधीन 
आत्मसंवेदन है इस कमको में तीन कालमें भी छोडनेवाला नहीं 
हूं | (१५) में अपने उप्त मार्मको-बजिससे चलते हुए में ज्ञाना- 
नंदका विछाप्त कर रहा हं-सदा उद्योतमय करता रहता हूं । उसके 
प्रकाशके आकर्षणसे अन्य भव्य जीव भी अन्य प्रकाशसे विसुखः 
हों उप्तीकी सेवा करने लग जाते हैं। (१६) मैं से छोककी 
अनंत णात्माओंकी आप समान जानता हं-उनके साथ साम्यभाव 
रूपी प्रेममें एकमेक होरहा हूं। इस्ततरह जात्म-मात्रनाका प्रममक्त 

होता हुआ नो स्वाभाविक शांतिका लाम कर रहा हूँ उप्का जतु- 
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् निश्चयधर्मका मनन । [ ३२१९ 


भव अनुभवगम्य ही है| जो जांने वह नांने वह कह नहीं सक्ता. 
है । धन्य हैं नो ऐप्ती पोड़ुशकारण भावनाके भक्त हें। वे हीं 
'निश्चयधर्मके मननकर्ता स्वात्मरस पिपासु हैं । 
३८५-बलालक्षण पाने. 
ज्ञाता दृष्टा अविनाशी आत्मा सब प्रपचनालोंसे रहित होकर 
जब अपने स्वभावपर दृष्टिपात करता है तब वहां दशलक्षणघर्मकी 
छाप अकित पाता है | उसके स्वभावमें ये दश गुण सवाग व्याप्त 
हैं। उनको यदि एक शुद्ध निश्चय दष्टिसे देखा जावे तो इन गशुणोंका 
स्वामी एक आत्माराम ही दिखलाई पड़ता दै। वहां कोई भेद 
अनुभव नहीं आते हैं ती भी जब्र भेदभावसे देखने रूगते हे तब 
थे दश गुण भिन्नर भी नजर पड़ जाते हैं| इसमें परम सुहावनी . 
उत्तम क्षमा परमशांति वरसता रही है। इस्त शातिके मग करनेके 
लिये क्रोष कपायके प्रशरछ दल सामने आते हैं परन्तु इसकी शांत 
छबिसे मोहित होकर स्वयं भय खाकर भाग जाते हैं। परीक्षा कर- 
नेको यदि उपस्तगेंके पत्थर वरसाते हैं ती मी उप्त उत्तम क्षमाकों , 
अडोल पाकर लज्जित हो चले जाते हैं। उत्तम मार्दवके कारण ऐपी 
नम्रता व्याप रही है कि इसफे सहमभावी जितने गुण हैं वे सब 
इसकी नम्नतासे प्रसत्न हो परम एकतासे निवाप्त कररहे हैं । मान- 
कषाय इस नम्नताके मेठ्नेको वज्तरमईं पवेतोकी वषों करता है परन्तु 
थे सब इस अदभुत नम्नतासे उत्पन्न परम तेमकी विनलीके प्रभा- 
वसे छिन्नभिन्न हो दूर, गिर जाते हैं | उत्तम भानेव अपनी सरल 
निष्कपट मूतिको घरता हुआ मायाचारके जालोंमे कमी नही जाता 
दे। माया राक्षत्ती अनेक प्रपंच रचती है पर वे सब इस्त उत्तम 


| . 

! ४० ] निश्चयधर्मका मनन । 
आजेवके सामने व्यर्थ पड़ जाते हैं। इसकी संगतिमें वास करनेवाले 
सर्व आत्मीक गुण अपनी कुछ मी हानि न पाते हुए परम विश्वा- 
सके स्ताथ रहा करते हैं। उत्तम सत्य अप्तत्यकी दुगेधोंसे बाहर रह- 
कर अपनी सुकी्तिमई निर्मल इबेत प्रमाको विस्तारता हुआ यथार्थ 
स्वपर वस्तुको मानता हुआ ज्ञानकी छटाके द्योतनर्में परम सहायक 
द्वोरह्य है। उत्तम शोच बड़ा वीर है, संतोषाम्तसे इस्त कदर तृप्त 
है कि जनेक मोहनीय पदार्थ छोभ कषायके द्वारा भेजे जाते हैं 
ती भी इस वीरकी पविश्नतामें मठीचता नहीं आती है । यह उत्तम 

- शौच आत्मामें भरे हुए सुखामृतके स्वादसे परम तृप्त दै। उत्तम 
संयम इस आत्माके चारों तरफ संवरका कोट रचे हुए परम वीर- 
तासे आत्मीक सम्पत्तिकी रक्षा कर रहा है, किसी भी अविरति 
नोरको व हिंसा राक्षसीको प्रवेश नहीं होने देता है | उत्तम तप 
जात्माकी मूमिमें अग्निकि समान तप्तावमान होता हुआ जो क्मेकि 
बादल जानेका साहस करते हैं उनकों अपनी उष्णतासे छिन्नर 
करके नष्ट कर डालता है। पाप पुण्य कम कोटि यत्न करनेपरं 
भी इस वीरके प्रभावसे अपना णड्डा आत्माके देशमें नहीं जमा 
सक्ते है| उत्तम त्याग परम उदारताके साथ असन्नमुख बैठा हुआ 
चारों ओर शांति और जानन्दका दान वर्षो रहा है। जो कोई भी 
व्यक्ति इस आत्माके निकट जाते हैं वे स्वये इस दानको पाकर 
परम संतोषी होनाते हैं | उत्तम आर्किचन एक ऐसा रक्षक है 
जो इस आत्मीक देशमें किसी पर द्वव्यके युणको बसने नहीं देता 
डै किंतु भात्मीक सब गुणोंको किसी भी तरह जाने नहीं देता है। 
इसने पूणुणे वेराग्यका और साम्यभावका प्रभाव फैछा दिया है। उत्तम 


रा 


निश्चयधरमंका मनन । [ ३४१२ 


जह्यचय परम शीरू खमाव व आत्मसमाधिमें जात्माकों जाग्रत 

रखता हुआ उसे कभी किप्ती भी कुशीलकी नींदमें सोने नहीं देता 
-है। इस तरह अपने सहसावी दशलक्षण गुण रूपी दस मित्रोंकी 
अमिट संगत्तिमं रहा हुआ यह आत्माराम निम्त सुधाका पानकर 
आनंदित होरहा दे उप्तका व्णन किसी भी तरह नहीं होसक्ता है | 
इस दशकक्षणमय आत्मारामकी सदा जय हो | 


३८६-रह्लाब्ुयुकाः दश्ाला ॥ 


एक ज्ञानी आत्मा अपनी सत्ताकी भूमिमें जब देखता है तब 

वहां उसको अनुपम रत्नन्नयका दशन होजाता है। वहां सम्यग्द- 
शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र तीनों ही रत्व अपनी पूण 
छठाके साथ प्रकाश करते हुए आत्माकी मनोहरताकों झलका रहे 
हैँ। इन रत्नोंके महत्वसे कोई विभाव भाव व कोई जचेतन द्रव्य 
व्‌ अन्य चेतन द्रव्य क्रिप्ती भी तरह आत्माकी निर्मल भूमिमें प्रवेश' 
नहीं कर पाते हैं | ऐसी स्वच्छताको देखकर जात्मानुभूति आती 

है और चेतनकोी आलिंगनकर परमानन्दकी मगनता बताती है [ 
इस अनुभव दशामें ज्ञानी आत्मा एक शुरू शात निविकरप समा- 

धिर्में लीन है, पुनः पुनः रत्नत्रयका दशेन अपूर्वे शांति प्रदान-कर 

' रहा है, मेरा पूज्य देव में हू, मेरा पूज्य गुरु में हे, मेरा पुज्य 
भावश्नत में हू, मेरा जीवत्व मुझमे है, मुझमें अनीवत्व नहीं है, न 

आज्नव है, न बंध है, मेरा संवर में ही हूं, में स्वयं परकी निमेरा 
व्‌ परसे मोक्ष खरूप हू, इसी-तरह निन देव शास्त्र गुरुकी श्रद्धा 

च सात तत्व श्रद्धा सम्यग्दशन है। जापकी भुमिमें रहना व अपने 
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मम 2 0 
श्त्ननयका विलास होना उपादेय दे, परकी भूमिमें जाना व परका' 
भोग करना हेय दे ऐसा ज्ञान सम्यग्शान है | तथा परद्वव्य, पर 
भाव, तनकर आप द्रव्य व्‌ आपभावमें छीन होना सम्यकचारित्र 
है । इन तीनको मिन्न २ देखना छोड़कर एक ज्ञानी मात्र अपनेको 
ही देखता है, तव इन तीनके भेदका विकल्प न करके इन तीनोंका ' 
एक रूप अपुर्वे स्वाद पाता है। वास्तवमें आत्मद्शन ही रत्व- 
न्नयका दर्शन है। जो रत्नत्रयके स्वामी है वे ही मोक्षगामी हैं | 
३८७-प्राविक्रनाण:, 
ज्ञता दृष्टा अविनाशी आत्मा सब प्रपंचजालोंसे रहित हो 
निश्रय दशलक्षण घम्म, निश्चय रत्नत्रय घर्मं, निश्चय पोडशकारण' 
श्वर्मेमें तन्‍्मय होकर अपने गत स्व दोषोंके मिथनेके लिये निश्चय 
अतिक्रमणका साधन करता है। इसलिये निम्र जात्मीक भूमिमे 
घरम एकतासे आसन जमाकर बेठ जाता है। रागह्ेष मोहके मवेश 
न होने देनेके लिये गुप्तिमय कपाट छगा देता है। अतरइमें सम- 
ताका किला बनाकर स्वानुभव रसके वेदनमें जब एकाग्र होनावा है 
तब डेतमावकी मिटाकर अद्वेत एक शांत रसमे मग्न होनाता दे । 
इस रसमें रसिक होकर अन्य रसोंका भाव हटा देना ओर आत्मीक 
स्वादमें छवलीन होजाना जात्माकी एक स्वाधीन अवस्था होती है 
इसीको प्रतिक्रमण आवश्यक कर्म कहते हैं | यह क्रिया सर्वे गत 
दोषोंकों मिटनेवाली है और आत्माको पूर्ण निर्मेठ करके उसे एक 
स्वतंत्र स्वविद्यसके रसमें उन्‍्मत्त रखनेवाली है। में इसी प्रतिक्र- 
मणसे अपनी क्षमावणी धार्मिक क्रिवाकों सफल कर रहा हूं ओर 


छड्भत आनन्द लेता हुआ परम तृप्त होरहा है । 
7 


। 
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३८८-आध्यत हक ससार | 

मेरे सामने कपाय राक्षसोंकी सेना बहुत जोर बाघे खडी हुई 
है। अपने तीक्ष्ण व मलीन बाणोंसे मेरे क्षेत्रको गंदा कर रही है। 
मैंने भी अपना साहस बांघा है, निश्चय रत्नत्नयमई त्रिशुलको 
उठाया है और इसको एक चित्तसे फिराकर कंषायोंके बाणोंको निर्फक 
करना प्रारम्भ कर दिया है। मेरा अध्यात्मसमर ऐसा विलक्षण है 
कि इसमें मोहकी सेनाकी हिस्ता होती है, परन्तु हिंसकको हिसाका 
पाप बंघ नहीं होकर उल्टा उप्तकी पृर्वचद्ध पापोसे मुक्ति होती है | 
इस समरमें न रौद्रष्यान है न कोई क्रूर भाव है परन्तु यहां परम- 
समता और शांतिका साम्राज्य है | शुद्ध आत्मानुमव रूप बाणोंकी 
वर्षो करते हुए भी समरकर्ता चेतनको अतीन्द्रिय णानंदका स्वाद 
आता है। इस समरमें सलूग्न होनेसे संसारको चिन्ताएं नही 
सताती हैं । अपने पुरुषाथेका यथा पता इस वीर॒को ही छुग रहा 
है। यह अपने सात्मवीये ओर ज्ञान दशनमई पौरुषसे अपनेको 
सिछ भगवानसे कम अनतबरी नहीँ समझता है। इसकी वीरताको' 
देखते ही मोहकी सेना कांप जाती है ओर नेसे ही इसके शुद्धो- 
पयोगरूप बाण चलते है बेसे ही सेना इधर उधर भाग जाती है; 
भेद ज्ञानरूपी मित्र इस वीरको सच्ची सहायता कर रहा है। 
उसीके प्रतापसे यह मोहकी भेजी हुई परम सुन्दर तृष्णारूषी 
कुलट स्त्रीके फंदेमें नहीं पड़ता हुआ अपनी जनुभूतितियाके ही 
सच प्रेमसे वासित हो मोहके खड़ खड करके उड़ा देनेमें कोई 
कसर नहीं कर रहा है। आाश्रर्य यह है कि इस समरको करते 
हुए वीर आत्माको न भूख दे, न प्यास्त है, न गर्मी शर्दीकी बाघा 
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है, न कोई अन्य मानसिक या शारीरिक कष्ट है | यह परमतृत्त 
और संतोषके साथ इस्त अध्यात्मत्मरका जो आनन्द लेरहा है वह 
वचन अगोचर हैं | 
३८५-ज्ञाच-मुच्दरी, 
एक जिवसुन्द्रीका रसिक रातदिन उसके छारपर धूनी रमाए 
पड़ा हुमा है। चाहता यह दै कि किसी भी तरह उप्र सुंदरीक्ी 
ज्ञान-मुन्द्री प्राप्त होजावे जिससे उसका पाणिग्रहण होकर उप्तका 
अपूर्व सुख प्राप्त हो । इस ज्ञानमुन्द्रीकी अपूर्वे शोभा है। इसमें 
सम्यग्दशन, सम्यग्शान और सम्यग्वारित्र तीन रत्न जड़े हुए हैं| 
इन रत्नोंसे चमकती हुईं यह ज्ञानमुन्दरी अपनी उपमा तीन छोकर्म 
नहीं रखती है। इसका दर्शन मात्र चित्तको आनंद देनेवाला है | 
जो इस ज्ञानसुन्दरीको पहिन छेते हैं उनको स्वात्मानुभवका अपूर्व 
स्वाठ आता है। वे अपनेको किसी भी तरह सिछसे कम नहीं 
समझते हैं | उनको अपनी सत्ताक्रा यथार्थ निश्चय रहता है। हृप्त 
ज्ञानसुन्दरीके प्रतापसे उसको यह संप्तार जीव ओर पुद्टलका मिश्रित 
एक विचित्र नाटकंसा दिखता है। जगतके चेतन अचेतन पदा्थोक्री 
अनेक अवस्थाएं उप्तके मनको विकारित नहीं करती हैं। वह सिवाय 
अपनी शुद्ध परिणतिके किसी भी विभाव परिणतिका कर्ता भोक्ता 
अपनेको नहीं मानता। यद्यपि संसारमें रहता है तथापि वह अपनी” 
स्थिति मुक्ति हीमें मानता है। ज्ञानमुन्दरीमें वास्तव नादूका अप्तर 
है | जब यह नहीं होती दे तब यह जीव अपनी सत्ताको नहीं 
पहचानता हुआ परकी परिणतिर्में अपनी परिणति मान टुःखी सुखी 
हुआ करता है | शानमुन्दरीकी संगति होते ही श्रम माव मिठ नाता 
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है और वस्तु तत्वका सच्चा प्रकाश 'होनाता है। धन्य हैं वे जीव 


जो इस. ज्ञानमुन्दरीको शिवसुन्द्रीसे पाकर शिवसुन्द्रीके स्वामीप- 
न्ेको प्राप्त करलेते हैं । 


३९०- जानकी: चारा | 

परमानन्द्‌ पदधारी, परमात्म गुणविहारी, सर्वेज्ञेय गरहणकारी 
शुद्धात्माराम से विभाव भावोको दूर कर ज्ञानकी घारामें स्नान 
कर रहा है | यह धारा अनन्तज्ञेयोक्री प्रयोयरूप तरंगोंसे कश्छो- 
'लित होती हुईं छोकालोककी उत्पाद व्यय प्रौव्यरूप विचित्र 
शोभाको प्रकाशती हुईं पुण शांत और आनन्दमई गुणरूपी जलसे 
परिपृण है-इस घाराका जल क्षीर समुद्रके नलके समान निर्मल 
>है | इसमें न,क्रोध, मान, माया, लोमरूप मगरमच्छ हैं, न हास्य 
रति आदि-नो कपायरूप क्षुद्र 'मच्छ है, न अन्य मलीन भावोंकी 
आवलीरूप विकलत्रय है | इस शुद्ध भावरूपी जरूमें कमी मली- 
नता नहीं आती | इस ज्ञानधारामें मज्नन संघ चिंता और विका- 
रोको दूर करनेवाला है |“यह क्षीरसागरके जलसे भी अत्यन्त 
पवित्न-दे | वह जल पौटलिक शरीरको स्वच्छ करता है, परन्तु 
यह, ज्ञानरूपी -जरू आत्मारामकी शोभाको बढाता है | इस जलूका 
, पान परम तृप्तिका कारण है | सिद्धोंका इसी जरूमें स्नान रहता 
है, अरहंत भी इसीमें/ही मग्न रहते हैं व आचार उपाध्याय साधु 
भी इसी जलकी अवगाहनासे कर्ममल घोते हैं। सम्यग्दष्टीका 
इसी स्नानसे प्रेम है | वास्तवमें यह ज्ञानघारा ही एक घारा ई 
जो अखंड नित्य स्वावलम्बरूप तथा अम्नतानंदसे पू्णे है। यही 

सच्चा रंगास्नान है जो परम शुचितारूप है। 
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३९९-विजः सवात्क 

संसारमें हरएक द्वव्यको अपने स्वत््वकी रक्षा करनेका स्वत्नः 

है। हरणकका स्वत्त्त हरणकमें शाश्वता विराजमान रहता दे। किप्ती , 

शक्तिमें यह शक्ति नहीं है कि उम्र स्वत्ततकी शक्ति हरणकर उम्तको | 
निःशक्ति कर सके। अनादिकालसे पौदलीक कर्मोने चेतनकी गाढ़ 
सेगति की ती भी वे आत्मारामका जरा भी बाल वांका न कर सके। 
यह आत्मा अपना स्वभाव ज्योंका ज्यों रखता हुआ कमोके हारा 
अनेक परीषह व उपस्तगे सहन करनेपर भी अपने स्वतत्वको स्थिर 
रख सका, क्योंकि वस्तुका स्वभाव कमी भी मिट नहीं सक्ता हैं 
यह नियम है। यह आत्मा अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यका धारी' 

परम अविकारी, निजगुण बिहारी, निम परिणतिका कर्ता व निमा 
« नूतन स्वाभाविक आनन्दका भोक्ता, अमूर्तीक, असंख्यात प्रदेशी, 
सदा अपने अगुरुरूघु गुणके द्वारा स्वाभाविक पयोयमें उत्पाद व्यय 
करता हुआ, अपने शुद्ध द्वव्यत्वको सदा धरीव्य रखता हुआ इस' 
समय मेरे शरीररूप देवालूयमें विरानमान है | यह मेरा क्षेत्र सिछ- 
क्षेत्रसे किसी भी तरह कम नहीं है| यह मेरा भात्मा निरंतर अपने 
स्वत्तको रक्षित रखता हुआ अपने अनुभवसे प्राप्त अनुपम अतीन्द्रिय ' 
आनन्दका विलाप्त करता हुआ परम सुखी और परमतृप्त होरहा है। है 


४९२-खह्या मगर | 
मागमें चलते हुए माह्म नहीं है कि यह सत्य है या भ्तत्य। 


जहां चलनेवाला भिन्न ओर मार्ग भिन्न हो वहां तो अमका काम' 
है, परन्तु जहां जाप ही चालक आप ही मारे वहां अमका क्‍्या' 
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नाम है ? सत्य मार्ग आप आपी है। में शुरू ज्ञानानंदमई अमृ- 

तींक पदाथे हें, यही श्रद्धा सम्यग्द्शन है; में शुद्ध ज्ञानानंद्मई 
अमूर्तीक पदाण हूं, यही संशय रहित ज्ञान सम्पग्ज्ञान है, में शुद्ध 
ज्ञानानंद्मई अमूर्तीक पदार्थ हे, इसी भावमें थिरता यही सम्य- 
चारित्र है | बस जहां आप अकेला हो, परसे निराला हो-भाद 
कमे, दव्यकर्म नोकमसे स्वंथा सिन्न हो | नेसा कुछ आप है 
उसीमें आपका विहार करना यही सत्य मार्ग है। कहनेको मार्ग, 
मागेगामी, मार्गका लक्ष्य तीनों भिन्न है, परन्तु वास्तवमें ये तीनों 
एक आप ही है। जो आप ही आपमें मत्त होकर अपनी स्वात््मा- 

नुभृतिमई मदिराका पान करता है वही उन्मत होकर सर्वे संसा- 

रका प्रपच भुला देता है और प्रपंचरहित सरल स्वभूमिमे ही कछोल 
करता है। सलमागमें भय, क्रोध, मान, माया, छोम, आदि लुटेरे 
नहीं हैं, न यहां इंद्रियोंको लुमानेवाली विषयवासनाओकी दूकानें 
हैं। न कोई यहां प्रमाद छानेवाला ऐसा स्थान है जहापर यह 
प्रमादी सोकर सत्य मांगे तय करनेमें आलस्य करे | यह सत्य मार्गे 
ऐसा सुखप्रद्‌ है कि संचालकको दीघेकालू चलते हुए भी कोई तर- 

हकी थकावट नहीं माक्षम होती हे। प्रत्युत समय२ आत्मबलकी 


वृद्धि ओर आनंदका समा छाया रहता है | धन्य हैं वे नो सत्ड 
मागेसे स्वयं स्वाघीन होनाते हैं | 


३५०३--बेदीन देवाता:, 
आज मैंने अपने आत्माके प्रदेशोंमें परम शुर् रत्वन्नयमरई 
चेदी निर्माण की है। जिसमें परम शुद्ध जात्माके झुद्धोपयोगरूएू- 
देवताको स्थापन किया दै | इस देवताकी पूजा करते हुए में रवा- 
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कह 00 अनिल 86 80% ॥ 0 रन नदी कि 
मुभव रसको पाता हैं। इसमें छः रसोंसे मिन्न एक जपूर्व अतींदिंव 
आनन्दका स्वाद है, निप्त सादमें योगीगण नित्य मंगन हो अमृ- 
तका पान किया करते हैं। स्वानुभव रस वेदनसे संसारका प्रपत्र , 
डष्टिसे हट जाता है। में कौन हैं, पर कौन है, कोन वेदनक्ता, ( 
कौन बेदने योग्य, यह सब विकल्पजाल न मातम कहा चढा जाहा 
है | देवता और भक्तमनका भेद इस निरालम्ब और स्वतंत्र भक्तिमे 
नहीं रहता है। स्वानुभवमें अंद्रेतका भान होता है, परन्तु निसे 
भान होता है उसको तत्त्व द्वैत है या अंद्ेत है यह खबर कुछ भी 
नहीं रहती है। वास्तवमं जो किसी मजेमें मस्त होनाता है उसे 
आपेकी भी खबर कैसे रह पक्ती दे | उन्मत्तोंकी उन्‍्मत्तता विल- 
क्षण है-न वहां मनका काम है, न वचनक्ी वकवक है, न कायका 
बर्तन है | तीनोंके झगड़ोंसे रहित होकर जो आप ही आपमें मस्त 
होता है वही उन्मत्त, समता रस मोगी, अदभुत योगी, अयोगी, 
अरोगी और जशोकी है। भिम्त देवताकी पुम्ा करता है यह भिन्न 
है, व अभिन्न है वह उन्मच इस विकल्पसे भी दूर है। निज वेदीमें 
देवताकी पूमाका यही विधान दे | 
३२९४-नख्बायूताशए | 
आज मै संसतार यात्राको तमकर और सर्व परारुम्बनोंसे बुद्धि 
डइटाकर मात्र स्वयात्राके लिये डी तस्यार होगया हे । स्वस्वरूपकी 
यात्रा ही वास्तवमें एक अपूर्व तीथ यात्रा है । नो इस - यात्राके 
प्रेमी हैं वे किसी भी आश्रयक्नी इच्छा न करते हुए एक्चित्त हो 
अपने ही आत्माके अश्रतज्ञान कथित स्वभावमें पुनः पुनः मग्नतः 
पाप्त करते हुए मोक्ष छीपकी ओर यात्रा करते चले नाते हैं. 
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यदि देखा जावे तो वह मोक्ष छीप भी आप ही है तथा आफ 
ही मोक्ष दवीपका परम पवित्र निःकंटक मार्ग है। इस यात्राको 
करनेवालेके मनमें क्षुघा, तृषा, खेद, क्लेश, निद्रा, शीत, उप्ण, 
, आदिकी बाधाएं नहीं होती हैं | न वहां आत्ते व रौद्रष्यानके 
विकल्प हैं| न वहां कोई अन्य द्रव्य अपना प्रभाव जमा सक्ते हैं 
इस यात्राके कर्ताको पद पद पर सुख शांतिका अनुभव प्राप्त होता 
है । समता सखी इप्ती संगतिम विहार करती हुईं अपूर्व आन- 
न्दके भोगमें निर्बाध मावका उत्थान कर रही है। सम्यग्दशन, 
सम्यग्जान और सम्यग्चारित्र रूपी परम मित्र भी इस यात्रीके 
संगकों किसी मी समय नहीं छोड़ते दें | उत्तम क्षमा जादि दश- 
धर्म भी परम भक्तिसे इसके साथमें होरहे हैं। समता आदि जितने 
ताथी हैं वे भेद दृष्टिसे भिन्न २ कहे जाते हैं, परंतु अमेद्‌ नयसे” 
वे सब इस यात्रीके अमिट अंग है | यह यात्री इस स्वयात्रार्मे 
विहार करता हुआ जिस आनन्द रूपी अम्ृतका पान कर रहा है 
उसका वर्णन बचनातीत है । 
३९५--घेरा चर, 
में जब अपने घरको देखता हूं तो वहां अपूर्वे अटूट सेपत्तिको 
(पाता हूँ । देखतेके साथ ही पर घरमें जानेकी चिन्ता मिट जाती 
#हे-नो कुछ इष्ट है वह सब निन घरमें मिल नाता है | यदि में 
यह चाह कि तीन छोकके तीनकालवर्ती पदाथोकी सब अवस्थाको 
देख रू तो में इन सब ढर्योंका एक साथ वहां दर्शन पाता है ॥ 
यदि में सुख-शांतिका भोग करना चाहूं तो वहां इस शक्तिका जटूट 
भंडार भरा मिलता दै। यदि में शबन करना चाह तो समता और 
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ज्ुदुत्ाकी परम कोमल शब्या प्राप्त होनाती है। यदि में रमण करना 
चाह तो स्वानुभुति-तिया आकर परम प्रेमसे रमाने लगती है। यदि 
मैं पढ़ना चाह तो भावश्रत सामने आजाता है निप्तका पाठ करते 
हुए परम संतोष होता है | यदि में व्यायाम करना चाह तो स्वभाव 
रूपी अखाड़ा मिल जाता दे | वहां में रत्नत्रयके शरस्त्रोंसे कप्तरत 
करके परम आह्हादित होनाता हे | यदि में गान करना चाह तो 
निमगुणावली नामका वानित्र आजाता है, उसको बजाता हुआ में 
स्वानुमवकी रूम्बी तान देता हे और इस अपू् तानरूपी गानमें 
उन्मत्त होनाता हे । यढ़ि में स्नान करना चाह तो भेद ज्ञानहूपी 
निर्मे सरोवरमें प्रवेश करता हू, जहां सव परसंस्गेरूपी मलको 
-हटाकर में परम शुद्ध सिछ प्तम स्वच्छ होजाता हू | यदि में पूजा 
करना चाह तो निम परमात्म देव-नो मेरे हृदय-देवलमें विराजित 
हैं उनका पृनन मे समयप्तार सम्बन्धी आठगुणरूपी आठ द्रव्योंसे 
करके परम आहलहादित होजाता हूं । वास्तवर्में मेरा घर मेरे सवे 
उपभोगका अनुपम घाम है, अब मे इस परमघामकों ही अपना 
अविनाशी ठिकाना बनाकर उस्रीमें जनतकालके लिये विश्राम करता 
हुआ आनंदित रहता हूँ | 
३९६० परुख रख | 

एक तृषातुर अनादि कारसे इंद्रिय विषयके रसको पाच 
करता हुआ जतृप्तिको पाकर चिर दुःखित होरहा था। यकायक 
उम्तको स्मरण होजाता है क्लि भनादि तृषाको बुझनेवाला, अद्सुत 
तृप्तिको करनेवाछा, जानंदकी घठको विस्तारनेवाछा एक ऐसा 
परम रस मेरे ही मीतर विरानित आत्मारामकी सत्तामें है कि निस्त 
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रसको अमृत कहा जाता है | वास्‍्तवमें वह अमृत है, क्योंकि जो 
इस रप्ता निरंतर पान करता है वह अवश्य अमर होनाता है 
इस परम रसके छामके लिये वह अब सब ओरसे परांगसुख होकर 
' 'एक निज आत्माकी ही ओर सनन्‍्मुख होनाता है। अपना स्वेस्व 
अपने ही आत्म प्रभुकी आराधनामें अपंण कर देता है। वेस क्या 
“था, एकदम निन प्रसुकी रूपा होती है और वह परम रप्तका पान 
करने रूग जाता है । इस अमृतकी घूटके लेते ही, इईद्वियका विषय 
रस हेय और अस््श्य है, यह श्रद्धा पुणपने जम जाती है, बीत- 
'रागता और समताकी मनोहरता छा जाती है ओर थोड़ी देर इस 
अमृतको लेते ही यह उप्त मात्मरसके प्रेममें ऐसा उन्मत्त होजाता 
है कि इसको पघ्रिवाय इस एक अध्यात्म भावके और कुछ जगतमें 
'नहीं दिखता है। भले ही जगतमें अनन्त अन्य जात्माओंकी सत्ता 
रहे, पुद्ुलादि द्रव्य बने रहे तथापि इप्तके स्वानुभवर्मं सिवाय एक 
अध्यात्म भावके दूसरा भाव रंचमात्र भी नहीं है। यह सिद्ध 
भगवानके समान स्वरस्त पान करता हुआ जो अपूर्व आनंद लेरहा 
है वह मन वचन कायकी पहुंचते बाहर है, लिखे कौन और कहे 
कौन ? जो जाने सो जाने, जो न जाने सो न जाने । 
|; ३९७-पर्शायिककाः खेचारणा । 
ज्ञातादष्टा अविनाशी जात्मा सबे व्यापारोंको बन्द करके 
णकाग्र चित्त होकर मोक्ष नगरमें जानेके लिये प्रस्थान कर रहा है | 
सम्यग्द्शन, सम्यग्शान, सम्यकृचारित्रमई निश्चय रत्नन्नयसे बनीं 
हुईं आध्यात्मिक गाडीपर आरूढ़ होकर चछा जारहा है।इस 
गाड़ीमें भेदज्ञान और वेराग्यके शीघ्रगामी अश्व जुते हुए है| विने- 
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करूंपी सारथी इस गाड़ीको सेसार मागेसे बचाकर केवरू मोक्ष* 
मगपर ही लिये जारहा है | निग्रेन्थताके नि वख्से मढ़ी हुई 
यह गाड़ी कषायकी कालिमासे पृणपने विरहित है |-इस गाड़ी 
आत्मवीरने घमध्यान और शुक्रष्यानके अमोध श्तरोंका संग्रह 
कर रक्‍्खा हैं। मार्गमें मोहरूपी राजाके पेषित संकल्प विकल्परूपी' 
योदा इस पथ्िकको इस अध्यात्मिक गाड़ीसे गिराकर अपने आधीन 
करनेके लिये जाते हैं; उनको यह वीर अपने शर्त्रोंसे संहार करता, 
हुआ चला जारहा है। नव इस्तो झुधा ढुगती है तब यह इस गाड़ीमें 
घरे हुए स्वानुभवरूपी अम्रतका भोजन करता है, जब इसको प्यास्त 
छूगती है तब यह शांतिरूपी नलको पीता है, नो इप्त ही गाड़ीमें 
परम शुद्ध समताकी झारीमें भरा हुआ है। इस्त गाड़ीमें एकलयताका 
मनोहर. वाजा बज रहा है, मिप्तकी ध्वनिर्में यह पथिक मस्त हो 
रहा है | इप गाड़ीके यात्रीको कभी निद्रा या तेद्रा नहीं सताती 
'है-पदा ही जागृत रहता हुआ यह्द वार मोहके आक्रमणोंसे बचता 
हुआ व स्वखरूपमें आशक्त होता हुआ चला जारहा है। इस 
यात्रामें जो अदभुत आनन्द इस पशथ्चिकके झनुभवर्मे आ रहा हे 
उसका वर्णन किस्ती भी वचनसे नहीं हो सक्ता है । 
र२९८-आाद्भुल बतगाजाएं: - : 

आज मरे भीतर बड़ा ही भानन्दमय स्वानुभव रूपी वाना 
चन रहा है, परन्तु यह बढ़ा ही अद्भुत है | इसकी घ्वनिर्में यचचपि 
आत्माराम मगन है तथापि यह्द शब्दसे रहित है और न यह कर्ण 
इंद्वियसे सुनाई देती है| इसकी मगनतामें नो सुख स्वादर्में जारहा 
डे वह तीनलोकर्में विलक्षण है | वह बिलकुल स्वाधीन दे। उस्तके 
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लिये किप्तौ पर वस्तुकी भावश्यक्ता नहीं है॥ इस अद्भुत घ्वनिको 
जो प्रकाशे वही समझ सक्ता है। दूपरे व्यक्तिकी गम्य नही है जो: 
इसको 'सुन सके । इप्त बाजेका बजानेवाढा इस बाजेसे एक रूप 
ही है ।.दोनोंका कभी एथकृपना नहीं होता | इस्त बाजेमें पुद्ुलकी 
गंध भी नहीं है | यह मात्र चेतन्‍्य रूप है। चेतनामय बाना 
चेतन प्रभुका अठभुत शख्त्र है | इस बाजेमें मगन रहते हुए प्रभु 
न किसीको देखते हैं, न किसीके जाननेका प्रयाप्त करते है तथापि 
ऐेप्ता कहते है कि प्रमु सब देखते है व सब जानते है, सो बात 
भी ठीक ही है | ज्ञाता ज्ञेयका परस्पर सम्बन्ध दै।जो ज्ञाता 
होग़ा वह सब ज्ञेयकी जाने ही गा। अनन्त जेयोंकरा एक ही समय 
ज्ञाता।होकर भी यह भात्र निन्र जात्मस्वादी ही होरहा है। इसकी' 
महिमा इस्नहीके गम्य है | कोईकी शक्ति क्या है जो इसके बेस- 
वको पहचान सके ? वास्तवमें नो पहचाननेवाला है वही उस्त 


महिमाका धारी है; वही सुन्दर बाजेका बनेया परमानन्दर्में मग्न 
हो परम संतोष पा रहा हे | 


३९९--छागबकीः ज्यतेगति:, 

जब में सर्व तरफसे चित्तको हटाकर निन जात्माक़ी ओर 
दृष्टि लगाकर देखता ह तो वहां बडा ही अपूर्च प्रकाश देख रहा 
हूँ । तलाश करने रूगा कि वहां कौनसा ऐप्ता लेम्प है निसका 
यह प्रकाश है | खूब अच्छी तरहसे देखनेपर भी कोई दीपक या 
हेम्प दिखलाई नहीं पड़ता है, तव मेसे ही अपने अतःकरणर्मे 
विचार किया वैसे ही यह निश्चय होगया कि यह प्रकाश उद्च 
छान ज्योत्ति का है, निम्तका चर्मेचक्षुओंसे देखना सर्वेधा असमव 


पु 
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है। वास्तवमें इस ज्ञान ज्योतिकी बहुत ही अपूर्व महिमा है। 
इसमें सब ही भेय पदार्थ अपनी से पयोयोंके साथ एक ही 
समयमें झलक रहे हैं | इस ज्ञान ज्योतिर्में वस्तु स्वभाव अपनी 
पू्णे महिमाके साथ प्रगट हो रहा है | वीतराग-विज्ञानता ओर 
उप्से उत्पन्य जात्मीक आनन्दका केप्ता स्वाद होता दे वह सब 
इस ज्योतिमें प्रकाशमान है | यहां रागहेषादि विभावोंका कहीं 
नामोनिशान भी नहीं मिल रहा है। में दशेक होकर जआश्रयसे 
भर गया और यकायक चित्त इप्त ज्योतिकी शोभाके दशनर्में ही 
संलग्न हो गया | वप्त क्या था-प्तारी दुनियां मेरे भावसे अढूग 
होगईं, मुझे अपनी भी कुछ सुध न रही, में एकाग्र भावसे देखते 
देखते उन्मत्त हो गया, स्वात्मानुमव जग गया, आननन्‍्दामृतका ' 
प्रवाह बहने लग। | वह मना पाया जो कमी नहीं पाया था । 
साक्षात्‌ ब्रह्म ही भासने छुगा। सर्वे भवसंकटोंसे छूट गया। 
संत्तारनाटक नाटकवत ही दीखने लगा | चेतन भौर जचेतन दोने 
सग्न रूपमें अशकने लगे | यह ज्ञान ज्योति सदा जयवंत हो | 
3० 9--र््वा रस, 
आज में सब पर रसोके खादकों छोड़कर एक निजरसका हं 
स्वाद लेरहा ह। इस निमरसमें कोई विकार नहीं है| यह निरंत 
आत्मम्मुद्रमें भरा रहता है। नो मोहकी चादर ओढ लेता है उर 
यह समुद्र दिखाई नहीं पडता है। ज्यों ही मोहकी चादर फेंद 
जाती है त्यों ही इप्त आत्मप्रमुका दशन होने लगता है और मः 
ज्सीआ ही स्वाद लेनेमें उत्साहवान होनाता है तव निजरस+ 
स्वाद जाने लगता दे | निनरसास्वादीका सब नगतसे सम्बंध छू 
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जाता है | वह मानो जागता हुआ भी निद्धितसा तथा मृछितसा 
रहता है। उप्तकी इस निद्राके भगानेके लिये वज्राघात भी काम 
नहीं देता है। परम संतोष और परमानन्दममें उप्तकी मग्नता होनाठी 
है। कोई निन्‍्दा करो व कोई प्रशंप्ता करो इससे उप्तको कोई गरम 
नहीं होती है। वह मन, वचन, कायके कायोसे उदासीन होनाता 
है। लोकके भीतर रहते हुए मी वह लोककी तरफ दष्टिपात नहीं 
ऋरता है। उसकी पृणे शक्ति निमरसके स्वाद भोगनेमें ही जमीं 
रहती है। ऐसे रसास्वादीको परमात्मा कहो, अन्तरात्मा कहो, परम 
पविन्न कहो, परम ईश्वर कहो, चाहे उप्तके हजारों नाम लो, वस्तु 
वह एक रूप ही है | जो निजरसास्वादी हैं वे घरमें रहते हुए भी . 
' त्यागी हैं न अत्यागी हैं, वे जो दें सो हैं-उनका हाल वे ही 
नानते हैं । वे ही परमप्ताधु हैं और थे ही परम सुखी हैं। 
है 5 १--शिवा सादर, 

निप्त मंदिरमें परमात्म स्वरूप परमानंदी शिव बिराजमान 

हैं वह मंद्रि एक बडे उच्च पर्वेतपर है निप्त पवेतकी रचना विशुद् 
भावोंकी बढ़ती हुईं माछासे हुईं दे | जो व्यक्ति साहस करके इछ्ठ 
गुणस्थानकी पर्वृतश्रेणीपर चढ़ता है वह' “अवश्य शिव मदिरमें 
"पहुच जाता दि | वास्तवमें यह गुणस्थानरूपी पर्वत और यह 
शिंवमंद्रि दोनों ही अपने पाप्त हैं ओर निम्तको चढ़ना है वह 
व्यक्ति न पवेतसे जुदा है न शिवमंद्रिसे निराला है। आप हीं 
भेद नयसे तीन रूप है। जब इस नयको गोणकर अमेद्‌ शुद्ध 
नयसे देखा जाता है तो ये तीनों भेद दृष्टिसे भिन्न होनाते है। तब 
तो एकाकार परम झुद्ध शिव महाराज अपनी अद्भुत ज्ञानानंदी 


| 
/, 
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छटामें अपनी स्वात्मानुमूति तियाको आलिंगन किये हुए प्म्यग्वा- 


नके नशेमें उन्‍्मत्त परम सुखका भोग कर रहे हैं यही दिखलाई 
पढ़ता है| ध्यानसे देखते हुए जाप ही शिव मंदिरि हे व आप ' 
ही शिवरूप है । अपने णात्माके असंख्यात प्रदेशोका बना सतक्षेत्र 
डी मंदिर है जहां चेतना, सुख, वीये चारित्र, सम्पक्तव आदि 
ग्रुणोंका अखंड भमिट प्रमुदायरूप आत्मा, अपनी शुद्ध परिर्णतिमें 
परिणमन करता हुआ बिराजमान है। इप्तहीका दशन निश्चय 
घरमका मनन है । 
४०२-स्वात्मा रंगसूर्तामर, 

ज्राज एक ज्ञाता दृष्टा जात्मा डगार, वीर, बीभत्स भादि ' 
रह मूमियोंकों छोड़कर व स्वात्म रड्डमूमिमें जाकर समयप्तारका 
अदभुत नाव्य कर रहा है। इस नाव्यका जो करनेवाला द्वै वही देख- 
नेवाला दे। इस नात्यकार जात्माका नृत्य इस अदभुत विचित्रतासे 
द्ोरहा है कि यह अपने ज्ञान, दशन, सुख, वीये, चारित्र, सम्यक्तव 
आदि अनेक गुणोंक़ी पक्तियोंमें क्रवार घूमता हुआ, उस प्रत्येक 
ग्रुणका विलाप्त छेता हुआ, फिर सम्पूर्ण मुर्णोके मध्यमे चकर बांध- 
कर नाचता हुआ ऐसा उन्मत्त होरहा है कि इसे न अपनी खबर 
बहती है न अपने गुण पर्यायोंका ध्यान रहता है। इस ूृत्यके 
चारबार किये जानेसे आनन्दामृतकी जो वर्षो होती है उसका स्वाद 
भी उस्तीको जाता है जो नृत्य कर रहा है । इस स्वात्म रंगभुमिमें 
न युद्ूल, पमे, अधम, आकाश व काल द्रव्य हैं, न जननन्‍्तानन्त मीव 
ड्ब्य हैं, न ज्ञानावरणादि आठ कर्मका मरू है, न रागद्ेष मोहादि 
बद्विभावोंका विकार दवै.। यह मृमि परम निर्मेल से शुद्ध भावोंकी 
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चृष्पावलीसे सुगंधित होरही है| इस भूमिमें न कोई उपसगेरूपी 
कटक है न परीषहोंके बादछ हैं। इसको आनन्दका सागर कहे तो 
-कुछ अनुचित नहीं है। यह भूमि एथ्वीपनेके स्वभावसे रहित मात्र 
चेतनामई भूमि है। यह असख्यात प्रदेशावली रखती है तोमी'यह 
सखण्ड है | इस भूमि और इस भूमिका स्वामी, उस्त स्वामींका 
नृत्य, और उप्तका दशक ये सव विकल्प दें | वाघ्तवमें जो विकरप 
रहित मात्र अनुमवगोचर पदाथ्थ है उसमें कुछ कहनेकी जगह नहीं 
है। जो जाने सो जाने, वही मौनी रहकर अपना निन्र रस्त आप 
खादे। नो मनन आनन्द गुण देता द्वै वही निश्चय घरमका मनन है। 
४०३-खसातातजात॒ब्रू, 
परम निरंजन ज्ञाता दष्टा अविनाशी जात्मा सर्वे संकर्प- 
विकल्पोंसे रहित होकर एक परम समताभावमें विश्राम करता है 
जहां न कोई राग है न छेष दे, न कामना है न विकार दे, न 
मोह है न तृष्णा है, न खेद है न पश्चात्ताप है, न जाकुलता हैं 
न संशय है, मात्र जहां एकाकार जात्माकी शुरू परिणति ही 
आत्माके सुखस्रमुद्रमें कछ्ोल कर रही है | इस कल्लोरुमालामें बड़े 
. बड़े -ज्वारभाटे (जो मोहके क्षोमसे हुआ करते हैं) बिलकुल भीं 
* नहीं. हैं, इसीलिये यहां परम समताभावका साम्राज्य है, मिस्त मावके 
सामने सम्पूर्ण भाव कुभाव हैं, विभाव हैं, कमेननित हैं, त्याज्य 
हैं । मिथ्यात्व साप्तादनादिसे लेकर अयोग गुणस्थान पर्यन्त सर्द 
साव समताभावकी अमभेद, अटूट, परम निर्मल स्वानुभवगम्य मूमि- 
कासे बाहर है | इस समताभावकी भूमिकामे ही मोक्ष और मोक्ष- 
-मांगेका निवाप्त है | यही निमरा और संवरका विकल्प दे | यद्यपि 
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समताभावमें जीवादि सात तत््वोंका भेदभाव नहीं है न वहां पम्ब- 
खशन सम्यग्नान ओर सम्बकचारित्रका विकार है तथापि जो कुछ 
इस समताभावमें हैं वह सब कुछ वही है जो इस समतामावके 
स्वामीकी सम्पत्ति है| समतामें ही सुखसमुद्रक्की निमेछ धारा परम 
प्रफुछित भावसे वहा करती है। समताभाव ही वह भादरग है 
जहां स्वमावका अवलोकन व स्वभावका स्वभावमें रमण है | सम- 
ताभाव ही धर्म है, यही परमगरण और उपादेय है| 
४००४० कैश, 

आज में से अनात्मपदाथौसे हटकर अपना सम्पुर्ण रागभाव 
अपने आप परमात्म स्वरूप शुद्ध ज्ञाता दष्टा आनंदमई पदार्थपर 
डी लगा रहा हूँ | मेरा प्रेम त्ोत जो विश्वके अमेक आकर्षणकारी 


पदाथ्थोपर वह रहा था, वह आज उन सबसे सरक कर एक निम 
मूमिपर ही आकर जमा होगया है। मैं ऐसा रागमें उन्‍्मत्त होगया 
हैं कि में एक क्षण भी अपने इस आत्मप्रभुके द्शन विना चैन 
नहीं पाता हूं। यह चल्लु उप्तीकी समतामय मूर्तिकी शोभाकी ओर 
टकटकी छुगाए देखती हुईं विश्वांति नहीं लेती है | मैंने अपना 
सर्वेस्व उप्तकी भक्तिमें अपेण कर दिया है | मेरे रागभावकी परम 
हद होगईं है | मुझे अनेक अनात्मपदार्थ बुलाते है पर में उघर 
किंचित्‌ भी रुख नहीं करता हू | मुझे अरहंत व सिद्ध परमात्मा, 
भी अपनी ओर खींचनेका संकेत मात्म नही अपने किस भक्तके 
हारा करते हैं, पर मुझे उनकी भी चाह नहीं है | में उनके मी 
दरवारमें जाकर प्रार्थना करना नहीं चाहता। वास्तवमें मुझे भिस्ध 
ख़ुख-शांतिके समुद्रको प्राप्त करना था वह मुझे परमप्यारे आत्मा- 
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रामके पास ही मिल गया है| अब में इस जम्ृतकुण्डकोी छोड़कर 
अन्य किप्तसे राग करूँ:। यह मेरा अदभुत राग दे, बड़े२ पंडित 
इसीको वेराग कहते हैं। यह राग हो या वैराग मुझे इस विकर्पसे 
कोई प्रयोजन नहीं है | मै तो सब धंधोंसे उन्मुख हो एक अपने 
परम प्यारे आत्मप्रभुके प्रेममें ही आमस्क्त हो मग्न होरहा हू । 
७० ५-०-वगररलत., 
जहां वीरता है वहां सहनशीतला है, जहां वीरता है. वहां 
परके आक्रमणकी निष्फलता है, जहां वीरता है वहां स्वमार्गे पर 
स्थिरता है, नहां वीरता है वहां निष्कम्पता है, जहां वीरता हे 
वहां स्वात्माभिमान है, जहां वीरता हे वहां सम्यक्तव है, जहां 
बीरता है वहां सम्यग्श्ञान है, जहां वीरता है वहां सम्यग्चारित्र हे ॥ 
इंद्रिय विषय चोर और क्रोधादि कषाय छुटेरे नाना निमित्तोंको 
लिये हुए रात दिन इस आत्मवीरके मन वचन काय गुप्तिमई दुर्गमें 
प्रवेश करके इसके सुख शांतिमय जआत्मीक घन सम्पत्ति व स्वाघी- 
नताके राज्यको छटनेके लिये प्रयत्न करते रहते है, परंतु इस 
निश्चय धमके ज्ञाता ओर अनुभव कतोी वीर आत्माकी अदभुत 
चीरताके सामने उनकी दाल नहीं गलती है। बहुतसे अज्ञानी 
दुष्ट मानव भी निन्‍्दारूपी बाणोंसे महार करते है। यह वीर 
अपनी माध्यस्थभावरूपी ढालसे उन आक्रमणोका निवारण करता 
है और अपने भावोमें उनसे रंच भी चोट नहीं हूगने देता है। 
इसकी वीरताकी ढृढ़ता इतनी संतोषप्रद है कि यह अपने खरा- 
ज्यको मर्योदाको रंच मात्र उल्लंघन नहीं करता है तथा अपनी 
हमें परकी गेध मात्रको नहीं भाने देता है| इसके स्वराज्यमें 
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इसके अनंत गुण और पर्याय रूपी प्रमानन बड़े सुखसे विंना 
'किप्ती विरोधके स्वात्मीक शक्तिका पृण विछास्त करते हुए वास 
करते हैं| यह वीर आत्मा अपना स्वामित्व रखता हुआ तथा * 
डनको अपने भाज्ञाकारी और भक्त पाता हुआ परम आनंद और 
संतोषमें मग्न होरहा है । इस जात्मवीरकी वीरता इसे परम निर्भेव 
रखकर अपनी सम्पत्तिके भोगमें लगा रही है | यह निन स्वात्मा-, 
नुभूतितियाके संगर्मे भोग करता हुआ निप्त अतींद्रिय सुख रस़का 
पान कर रहा है उप्तका कृथन बचन अगोचर दै । 
४०६--ब्यता जवाब 

आज चेतनराम सर्वे आकुलताओंको हटाकर निज आत्मत्री- 
गर्म कछोरू कर रहा है । स्वात्मानुभवके सुबर्णमई रह्जसे रानित हो 
वसंतऋतुक्ी आाभाको विस्तार रहा है। इस बागमें हरएक गुण 
रूपी वृक्ष वसतक्के रंगमें रंग रहा है-हस दृष्टाको दर' जगह व्ते- 
तपना ही दिख रहा है। वसंतकी एकतामें यह आशक्त होरहा है| 
इसके वसंतमावमें अन्य सवे भावोंका अभाव है । इसीको अत 
भाव, स्वात्मानुभवरूप भाव, परम ध्यानभाव, झुद्धोपयोगरूप भाव, 
निराकुलभाव, वीतरागभाव या समताभाव कहत्ते है।रागह्वेष मोहका 
इस भावषमें कोई स्थान नही है। इस वसंतमावर्में एक अपूर्व काम- 
रस्त वह रहा है जो मुक्तितियाकी ओर दत्तचित्त होरहा है। मुंक्ति-- 
तियाकी स्थघूति इस प्राणीको सन्‍्तोष प्रदान कर रही है, साथ ही 
परम स्वाधीन आत्मीक जानंदका स्वाद भी देरही है । वास्तवर्मे 
इस वसंतमावकी महिमा अपार है । अनेक योगी इस भावमें रमते 
हुए सुख-शांतिका छाम करते' हैं | यही भाव सच्ची पर्वेतकी गुफा 
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हैं; यही सच्चा वन है, यही सच्चा वृक्ष कोटर है, यही सच्चा दुर्ग 
है, यही सच्चा महल है, यही सच्ची समाधि है। इस्त वप्तंतभावके 
प्रतापसे -अन्य॑ विरोधी भावोंके उत्पादक कर्मंबध अपना कुछ भी 
आक्रमण नहीं कर सक्ते हैं। जो इप्त भावमें रमते हैं वे सब तरह 
रुतकत्य और सुखी रहते हुए जीते रहते हैं । 
४०७०-आुंद्खाता चााढरा, 

मदिरा पीना अपने आपको आपसे खोदेना है, परंतु जान 
इस चेतनरामने ऐसी मदिरा पी दे कि भिसके नशेमें उन्मत्त हो 
यह अपने एक अहेतभावमें जम गया है-नहां इसने प्तिवाय आपके 
ओऔर सबको भुला दिया है | यह मदिरा निम खात्मानुभूतिमई है 
. “जो सम्यग्दशन, सम्यग्जान, और सम्यकचारित्रके परमनिमेरू मप्ता- 
लॉसे तस्यार होती हे | इसमें स्वसंवेदन ज्ञानकी मनोहर सुगंध 
शआाती है निप्तकी वासना और सब वासनाओंको हृटनेवाली हें | 
अन्य मदिराका पानी निन्दनीय होता है, परंतु इस मदिराका 
पीनेवोछा परम योगियोंके छवारा प्रशसनीय तथा महान्‌ सम्राट ओर 
इन्द्रादिके द्वारा पृज्यनीय होता हे । इप्त अदभुत मदिरिके पी लेने- 
पर मद्यपायी एक चित्तसे अपनी ज्ञान चेतनारूपी तियाके मोगर्मे 
आओशक्त होनाता है, उस समय जो अतीद्विय जआानंदका छाम करता 
'है बह वचन अगोचर है | संसाराशक्त ऐसे स्वात्मोन्मत्त व्यक्तिको 
बेकार, पागल व मूख कहते हैं भव कि स्वात्मरस भोगी ऐसे व्य- 
क्तिको परम पृज्यनीय कहते हैं| वास्तवमें जो स्वात्मानुभूति रूपी 
मेदिराके पीनेवाले हैं वे ही सच्चे घर्मात्मा हैं। उनके ज्ञानमें लोककी 
"स्थिति यथार्थ ' झलकती है तथापि उनकी दृष्टि लोक स्थितिसे भिन्न 
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निन आत्मस्थलीपर ही कछोल किया करती है | उनकी द्टिमे 
उनका आत्मा द्वव्यकर्म ज्ञानावरणादि, नोकम शरीरादि तथा भावकम 
रागठेषादिसे नितांत भिन्न तथा अपने ही ज्ञान, दशेन, सुख, वीय, 
सम्यक्तव, चारित्र आदि ग्रुणोंपे परिपृर्ण, अमुर्तीक, शुद्ध असेख्यात 
प्रदेश धारी, शरीररूपी मंदिरमें शरीर प्रमाण आकार घारी, चेतना 
रूपी तेजका पुंज, परम निराकुल रुतरृत्य और थुद्द दीखता है। 
वह दशक दृष्टि नव कि दशेन योग्य निम पदार्थमें जमकर घुर 
जाती है तब ही मद्रिका पूरा झलकाव होता हे और ऐसा व्यक्ति 
सब तरहसे सुखी और शांत होनाता है । 
४०८--आापादा चूक्तू, 
यह ज्ञाता दृष्टा आत्मा जब अपने घरमें देखता है तब वहां. 
जात्मीय अपुर्वे घनकी देखकर परघनकी सब तृष्णाको त्याग कर 
परम निरएह होनाता हे।इस घनके.मविनाशीपनेपर आश्रय आता 
है। यह धन हर प्तमय उल्टे पल्टे जानेपर भी न बढ़ता है न घटता 
है| हर समय यह धनी अपने घनका उपभोग करता रहता है तो 
भी यंह धन किंचित्‌ भी कम नहीं होता है। यह घन चेतनात्मक 
शांति और आनंदरूप है। मोतिक रुपया, पैस्ता, जमीन, आमृषण- 
रूपी धन अपने धनी स्वामीसे मिन्न ही रहता है, परन्तु यह चेत- 
नात्मक घन घनी जात्मासे विलकुर अमिन्न है। आत्माके असंख्यात्र 
प्रदेशरूपी घरोमें हरएकर्में यह घन समानरूपसे अटूट भरा हुआ 
है। अनादिसे अनंतकाल तक अपने अपूर्च घनका भोग करता हुआ 
यह घनी आत्मा परम सेतोषित होरहा है | इसी संतोषके प्तापसे 
इसकी ओर सब इच्छाएँ नट्ट होगई हैं। इसका भव-आताप शमन 
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होगयो है | इसके घरोमें प्रवेश करनेकी हिम्मत किसी भी पौदूर- 
लिक कमेको वा किसी भी क्रोघादि विभाव मार्वोकी नहीं होती 
हैं | यह घनी विना किसी भयके अपने धनके खामित्वको रखता: 
हुआ अपनेको सच्चा निन, वीर और पुरुषार्थी मान रहा है | कोई 
प्रशंसा करो, व कोई निन्‍्दा करो यह ज्ञानी उनकी चेष्टाओंसे 
विकारी नहीं होता है | यह तो सुदशेन मेरुफे समान निश्चल हे |/ 
भले ही दूसरे न समझे परन्तु यह त्रिलोक विजयी होरहा हे ओर' 
अपने भोगमें मग्न हो सानेद रसपान कर रहा है। 
24 छ ९- परतायाज्ञा, 
में आम सब सांप्तारिक विकल्पोंको त्याग कर एक निविक्रफ 
_आआत्म-समाधिमें जागृत रहता हुआ अपने ही आत्माकी मूमिमें 
आत्मध्यानकी अग्नि जला रागठेघादि भावकर्मोको और ज्ञानावर- 
णादि आठ कर्मोको इस अग्निर्में दग्य कर अपने ही जात्माकी प्रस- 
ज्ताके लिये परमयज्ञ कर रहा हूँ । इस परमयज्ञमे किसी चेतनको' 
कोई कष्ट नहीं दिया जाता है। मात्र अचेतन कमेकी अवस्था पलटी 
जाती है | इस यज्ञका कर्ता परम वेरागी, सन्‍्तोषी, ओर सम्यग्दष्टी 
है। यदि देखा जाय तो इस यज्ञ क्रियामें और यज्ञ कर्तामें मात्र 
परिणामी द्रव्य और उप्तकी परिणति परिणामके समान अन्तर है (" 
जब यज्ञ होता हे तब कतों ओर कमेका भेद नहीं रहता है। उच्त 
समय यज्ञकतो स्वानुभवमें तछीन होजाता हैं| यह स्वानुभवका 
यज्ञ बहुत ही विशाल व आदरणीय है। प्िड शुद्ध परमात्मा भी 
इसका त्याग नहीं करते है। साधुओंको तो यह अत्यन्त ही प्रिय 
है। श्रावकोको इसी स्वानुभवसे सनन्‍्तोष मिलता है, सम्यग्दटी जीढ 
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इसीका शरण ले मोक्षमार्गमें बढ़ते जाते हैं। यही वास्तवमें ज्ञानि- 
योंका मीवनाघार है | यही निश्चय रत्नत्रय तथा मोक्षद्वार है। 
इसी यज्ञके करेया भवांकुरको दग्व करके परमानंदी होमाते हैं। यह 
प्रमयज्ञ ही ध्येय है जिसके लिये मुनि या श्रावकके अनेक क्रिया- 
कांड किये जाते हैं। इप्त परमयज्ञमें जो उत्साही हैं वे जलमें कम- 
-लवतू बंधसे अलिप्त रहते हैं| वे सवे संक्रटोंसे छूटकर निराकुछ 
तत्त्के अधिकारी होजाते हैं।यह यज्ञ ही परम सुधाका पान कराता 
कै।वे धन्य हैं जो निरंतर इस यज्ञके द्वारा परमसुखका लाम करते हैं। 
४१०--यूताचः आतरोहण, 

एक ज्ञानी जात्मा सर्वे संकल्प विकल्पोसे शून्य होकर अपनी 
झुद्योपयोगमई स्व॒राज्यकी प्राप्ति करना चाहता है। इसी हेतुसे 
इसने निश्चय रत्नत्नयमई यानपर सवारी कर ली है | इस सवारीपर 
जो डट जाता है वह शीघ्र ही सुक्तिके सुन्दर महरूका खामी बन 
जाता है | वास्तवमें यह यान भी आप ही है और मसुक्तिसुन्दरी 
भी आप ही है व आप ही आरोहण होनेवाछा है। इत्यादि विकल्प 
और विचारोंसे शून्य निम आत्माका अनुभव ही सच यान है | 
इस यानकी गति बहुत सूक्ष्म तथा तेन है-एक अन्तमुहत्तमें सेसा- 
रसे पार होनाता है। इस यानके बलकों जो सम्हाल नहीं सक्ते है 
वे पुन' पुनः उतरते चढ़ते हैं। जो जन्य द्वव्यका आश्रय छोड़कर 
स्वद्वव्यमें स्वद्वव्यकों देखते है उनको अपने द्व॒व्यमें न वंध दिखता 
है न मोक्ष दिखता है। तव यह भापको आपस्ता ही नानता देखता 
रहकर अपने निम घनके भोगमें लवलीन होकर सदा सुखी रहता 
डै और मुक्ति-तियाको वरकर सदाके लिये छविसयोगी होते हुए भी 
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अंहेत एक और करतकतत््य होजाता है, सर्वानुभवकी तानमें मग्त 
रहता है, परमागमका विरासत न होते हुए भी पूण ज्ञानके प्रकाशमें 
उद्योत करता है, अनंत गुणरूप संत्त समागमसे परम तृप्त रहता 
है। परमब्रह्मका यान परम और अनुपम है। 
४११-एकाँतलः यताबग, 
ज्ञता दष्टा भमल आत्मा स्व संकल्प विकल्पोंको त्यागकर व 
स्वेसे मोह हटाकर व सब द्वव्योंकी सगतिसे आपेको छुड़्ाकर अपने 
ही सुखसतागरकी ओर एकांत यात्रा कर रहा है। साथमें कोई नहीं है 
तथाषि जो उप्तके साथ अनादिसे जनंतकाल तक प्रेम रखते हैं ऐसे 
उसीके आधघारमें रहनेवाले उप्तीके निन गुण व पयोग कभी भी 
उप्तका साथ नहीं छोड़ते है। इनकी सगतिमें जाते हुए जो शुद्यो- 
पयोगकी तलवार चमकती है उप्तके सामने किसी भी मोह-सेनाके 
सिपाहीके आनेकी हिम्मत नहीं पडती है क्रोध, मान, माया, 
लोभ कहां चले गए कहीं इनका पता नहीं चलता दहै। इप्त यात्रीके 
लिये अपने ही अस्तख्यात प्रदेश इसके चलनेका क्षेत्र है । सुखसा- 
गर भी अथाह है। यद्यपि इसीके प्रदेशोंसे बाहर नहीं है तथापि 
इप्तका अन्त नहीं आता | भूत भविष्यकाल अनन्त है तोमी इत् 
यात्रीकी परिणमन रूप यात्रा कभी समाप्त नहीं होप्तक्की दै। 
'ञ् यात्रामें न कोई आकुलता है न कष्ट हे, क्योकि सुखसागरके 
स्वाधीन आनन्दका स्वाद इसे हर समय आता है। सच पूछो 
तो यह यात्री प्विवाव अपने क्षेत्रके न कहीं जाता है न जाता है 


ओर यह निरंतर स्वाभाविक अनुभव लेता हुआ परम तृद् 
बना रहता है। 


0 च़ ७१३ २१-०४ «८ ३ ४६३६ 


. ३६६ ] निश्चयधर्मका मनन । 


४१२-शावकीः दृक्ानत, 

इस लोकके बानारमें एक विवेकी भात्माने ज्ञानकी दूकान 
खोली है | इसमें ज्ञानका बड़ा द्वी सुन्दर भंडार है। यह व्यापारी 
ज्ञानका सौदा अपने आत्मारूपी ग्राहकके हाथ देता हुभा घुख- 
शांतिका द्रव्य पाकर परम तृप्त होरहा है। इस ज्ञानकी दूकानमें 
बहुत ही निमलता है | इसमें अज्ञान, मिथध्यात्व व असंयम भावके 
“दोष नहीं हैं | इस ज्ञानके भण्डारको कोई छट नहीं सक्ता है, न 
नाश व छिन्नमिन्न कर सक्ता ह। इस दूकानमें ज्ञाका आगमन 
भी अपने आत्मीक भंडारसे होता है तथा ज्ञानका विक्रय भी अपने 
ही जात्माके साथ होता है| वास्तवमें विचार किया जावे तो यह 
जात्मारूपी व्यापारी आप ही विक्रेता व आप ही क्रेता है| आप 
ही व्यापारकतो व आप ही उप्तका सुखरूपी फल भोगता दे | 
ज्ञानकी दूकानमें आत्म वीयका ऐसा उत्तम पहुरा है कि क्रोधादि 
छुटेरे व विषय विकारके चोर प्रवेश करना चाहते हैं तो भी रच 
मात्र नहीं आसमक्ते हैं | यह दूकान कभी बंद नहीं होती है न 
व्यापारीको कभी थक्रव चढ़ती है। यह अग्रमादी व्यापारी प्रमादके 
वश कभी नहीं होता हुआ न कमी नींद छेता है व कमी ऊँधता 
है। यह सदा जागता रहकर निरंतर व्यापार करता हुआ अपनीं 
अमोषशक्ति व अनुपम तृप्णाके सावको झलका रहा है। यह ज्ञानकी 
दूक्कान इस ज्ञानी व्यापारीको इतना लाभ देती है कि यह किसी 
समत्र सी इस दूकानको वेद नहीं करता है। यह अनंत कालतक 


ज्ञानक्का ही व्यापार करता हुआ रहता है। इस व्यापारमें नो स्वा- 
बीनतासे सुखशांतिका छाम होता है वह वचन अगोचर है। 


न्लज्थाप्र7 «७ ४ इल्ाअइपए४ ४४४ 
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निश्चयधर्मका मनन | [ १६७ 
४१३-आपचा चूगतात, 
एक व्यक्ति मववनमें भटकता हुआ जब देखने लगा कि कोई 
भी चेतन व अचेतन पदार्थ इप्त नगतमें है जिप्तसे मेरा नाता रिश्ता 
हो, तो माल्म हुआ कि सब ही चेतन और अचेतन पदार्थ भिन्नर 
सत्ताको रखते हुए अपने२ गुणोमें ही परिणमन करते हैं, न कोई 
पकिप्तीको अपने गुणोंमेंसे किप्ती गुणका या प्योयका दान कर सक्ता 
है, न कोई किसीके गुण या पर्योयको किसी भी तरह छीन ही सक्ता 
है। हरएक व्यक्तिकी जब ऐसी वीतरागता है व स्वाधीनता है तब 
चढ़ व्यक्ति भी अपनी सम्पत्तिको सम्हालता है। भपने भीतर सिद्ध 
अगवानके समान अपूर्व अनन्तज्ञान, दशन, सुख, वीये, चारित्र, 
” झम्यक्त आदि मुर्णों्ा अटूट भण्डार देखकर परमानदममें मग्व होता 
है और फिर सब अन्योंसे वृथा नाता जोड़नेका भाव दूरकर अपना 
नाता अपने ही मुणोंसे जोड़ने रूगता है। अर्थात्‌ अपने ही गुणोंके 
'विलासमें तन्‍्मय होजाता है। तब रागह्ेषका झगड़ा मिटनाता है-- 
ईषो, भय व चेचलता नहीं रहते हैं-पूण शातिका साम्राज्य होनाता 
है, स्वसंवेदय ज्ञान जग जाता है, स्वानुभवका श्रोत वह निऋलछता 
(है। सम्यग्दशेन, ज्ञानचारित्रमई रत्नत्रयका प्रकाश होनाता है| 
! कप मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रक्रा कहीं पता नहीं चलता 
| यह ज्ञानी जीव जिस दष्टिसे अपनी शुद्ध सम्पत्तिको देखकर 
भारह्मदित होता है उस्ती दष्टिसे जब अन्योकी तरफ देखता है तो 
उनको भी अपने ही समान पाता है | इस तरह पृणे समता और 


वीतरागताका भाव झलकाता हुआ यह ज्ञानी जीव _निम[नन्दका 
विराप्त कर रहा है। 


रे ह 
३६८ ] निश्चयधमंका मनन ॥ 


४१४-महावः किवाण:, 

परम ज्ञानी शुद्ध स्वरूपी अकलंक आत्मा अपनी सब कमे- 
वन्धनकी वाप्तनाओंको त्याग कर सर्व दोषोंसे रहित परम निवोण 
अवस्थाकी प्राप्त होगया है| उप्तके न मोह है, न राग है, नठेष 
है, न दुःख है, न भय है, न विषाद है। यह परम तत्त्वका स्वामी 
अपनी लुप्त विभूतिक़ो प्राप्त करके सव सांसारिक गतियोंकी टिम- 
टिमानेवाली दीप्ििको सदाके लिये डुझा चुका है| यह परम शुद् 
अमिट ज्योति प्रकाशमान है| निम्त ज्योतिमें सब जेय पदार्थ 
झलक रहे हैं वह ज्योति परम शात और परम सार है| इसमें 
विषय कपषायकी कालिमा नहीं है | यह सच तरहसे निविकार है। 
वास्तवमें विचार किया जावे तो यह आत्माराम सदा ही महा निवो- 
णरूप है। इसमें किप्ती तरहका तप कभी हो ही नहीं सक्ता है। 
यह ग्रकाशवान, प्रतापवान, सूर्येसे अधिकाधिक अनुपम शोभाका 
स्वामी है | इसके महा निर्वाणमावर्मं सब ज्ञेग झलकते हैं तोमी 
वह शुद्धोपयोग स्वभाव निञ्र भूमिमें ही जमा हुमा है और अपने 
ही भात्मीक आनन्दके स्वाद ं मग्न है | इसकी सुमेरुपवंत सहश 
मग्नताका कोई नाश नहीं कर सक्ता है | न यह परका कर्ता है, न 
यह परका भोक्ता है. किन्तु अपनी परिणतिकी तरंगावलीसे सदा 
उत्पाद व्यय रूप है। इप्तसे नित्य नए नए जानन्दका जद़खुद, 
मोग करता है। इसकी स्वस॒माधिरूपी कुटीमें किसी भी अन्य 
अतिहल्दी भावका प्रवेश नहीं होप्तक्ता दै। जो कुछ आत्माराम है 
वही परम निवोण है, वही सुखसागर गुण-रत्नाकर है। जो इस 
सागरका स्नान करते दें वे सदा ही स्वास्थ्ययुक्त रहते हुए रागहेष 


निश्चयधमका मनन । [ ३६९ 


गरोहके विकारोसे कभी रोगी नहीं होते । वे निमाम्रतका पान करते' 
वे परम तृप्त रहते हैं । 
छे १ जु-सुहावाना छपूबाता, 

जान में यकायक एक परम सुहावने उपवनमें आगया हूं 
जहां न वनस्पति है, न जल है, न धथ्वी है, न कोई पशु है, न 
पक्षी है, न कोई मानव या देव है, न यहां कोई पृद्ठलका परमाणु 
है, न कोई स्कंध है, न आकाश है, न कार है, न धरम अघमे 
द्रव्य है, न यहां कोई पिछात्मा है, न कोई संसारी है, न कोई 
क्रोघादि भाव हैं, न दया क्षमा परोपकारादिके शुभ भाव है। न यहां 
कोई ज्ञानावरणादि कर्म है न शरीरादि नोकमे हैं । इस उपवनमें 
भात्र मेरे ही आत्माकी खेती फल रही है | अस्तित्त्व, वरतुत्त्व, 
द्रव्यक्त, अगुरुल्घुत्त आदि सामान्य गुणरूपी वृक्ष चहू ओर अपनी 
छायासे शाति दिखला रहे है। चेतना, सम्यक्तव, चारित्र, वीये, सुख 
जादि विशेष गुण अपनी महती सुगन्ध और समतामई अपूर्व 
फरलोंको धारते हुए इस उपवनकी परम शोभा बढ़ा रहे है। शील 
सन्तोषका निर्मल जरू इन वृक्षोक्री सदा हराभरा ओर प्रफुल्लित रख 
रहा है | इस सुन्दर उपवनका स्वामी आत्मा इस उपचनमें एक 
'कित्तसे रंभायमान होरदा है। जो आनंद इप्तके भोगमें जारह्ा है 
उेपका कथन किसी भी तरह नहीं किया नासमक्ता है| यह 
आत्माराम परम थैयेंके साथ नित्य इसी उपवनका उपभोग 
करता हुआ स्वात्मानुभवके रहइ्डमें रड्ढा हुमा अदभुत ज्योतिसे 


2 है। जो इस उपवनरमे रमता है वही सच्चा रमहा 
गीहे। 


३७० ] निश्चयपधमेका मनन । 


४१ ६-बाहातलू कैरी, 

कर्मोके छक्के छूट गए-जिस्त चेतनरामको दबाए बेठे थे उस्तको 
छोड़ना पड़ा | परे जगतको एक चुगलमें दाबनेवाले और एक 
छत्र राज्य करनेवाले मोह कर्मका मुख उदासीन होयया। अपने . 
सामने वीतराग भगवानको देखकर कर्मोकी पीठ टूट गई | मोह रानाने 
परमात्म देवको महाव्‌ वेरी समझा, वह किप्ती तरह इप्त देवको 
दमन करनेका उपाय सोचने लगा, किन्तु ज्यों ही परम देवकी शांति 
सूर्तिका स्मरण होता त्यों ही मोहको वेचेनी होनाती | मेंने जब 
अपनेको देखा तो आपको परमात्मपद समान पाया। मोहके फांसमें 
फंसा होनेपर भी मैंने जब अपना स्वरूप विचारा तो परमात्मासे 
किसी तरह न्यून न पाया। में जब ढद़तापुर्वक अपनी ही निर्मल 
चेतन भूमिमें जम॒यया तब न कोई शत्रु दिखता न कोई मित्र 
दिखता | जहां देखता हे वहां साम्यभाव और शांतरस छाया दे | 
मुझे तब अन्य जगतके पदाथोके अस्तित्व रहनेपर भी एक आप 
ही आप सर्वे तरफ माल्म होने लगा | अंद्वेत निर्मल सावमें कलोल 
करते हुए मेरा उपयोग आप ही सुखप्तागरमें निमग्न होगया। अत्र 
न विकरप है, व विचार है, न जाना है, न आया है, न बोलना" 
है, व जागना है, न सोना है, न करना है, न भोगना है। सर्वे 
कूतृत्व और भोक्ृत्व भावकी झूनन्‍्यता है। जो स्वाद इस समय सु 
आत्मारामक्ोे प्राप्त होरहा है वह मात्र अनुभवगोचर है। सुझे इस 
समय कोई गून्य, उन्‍्मत्त या स्वार्थी तथा मुक्तितिया कामी कहो 


तो कह ज़क्ते है, सुझे तो इस समय पृणे स्वभाव साम्राज्य प्राप् 
है। यही मेरा निश्चय धर्म है| 


निश्चयधमंका मनन । [ ३७१ 


३१७-जछ्ञावदीफ, 
ज्ञानदीप जद्भुत प्रकाशमई दे, सर्वे प्रकाशोंको मंद करने- 
याला है, लोकालोकका दृश्य बतानेवाला है, पड़द्व्योका मिन्नर 
स्वरूप झलकानेवाला है, जआत्माके तत्वको जन्य पांच द्रव्योंसें 
जुदा बतानेवाला है, सब आत्माओंको गुण व स्वभावसे समान 
दिखानेवाला है, शत्रु मित्रकी कल्पनाको मिटानेवाला है, निर 
आत्माकी सत्ताको पर सात्माकी पत्तासे थक बतानेवाला है, निभ 
जात्माका मोइ सर्वेत्े छुड़ानेवाला है | आप अपने आत्म भंडारमें 
अपूर्ष सुखशांतिक्रा मंडार दिखानेवाला है, अतएव सांधारिक क्षणिक्ष 
“अतृप्तिक्नारी सुखकी वाप्तनाका मोह मिठानेवाला है, आपके उप- 
योगको जआपमें ही रमनेक्ली रुचि करानेवाछा है । सब शंका, कांक्षा 
भूढ़तादि दोषोंको मिटाकर स्वस्वरूपमें निष्कृम्प विठानेवाला है [ 
सेसे ज्ञान-दीपकका प्रकाश पाकर मो जीव निम समयप्तारके विला- 
समें लवता पाते हैं वे घिडः परमात्मासे किप्ती दरजे कम न होते 
हुए वीतराग विज्ञानक्ी तरयोंमें त्वान करते है ओर कर्मेलझो धोते 
हुए परम स्वच्छ होते जाते हैं | ज्ञानदीप मेत है, में ज्ञानदीपका 
प्रकाशक हे, यह विकरप मेट्द्र जो दीपक समान, मात्र ज्ञाता 
देश रहते हुए करिप्तीसे रागढ्ेष मोह नहीं करते वे ही निश्वय- 
बमेका मनन करते हुए परमानन्दके जनुभवमें प्रकाश करते हैं |. 


४१८- शी सहावगीर घस । 
आज मैं सर्वे आकुलताओको मेटकर श्री महावीर प्रमुकी 


िक-०+ >> 
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अद्यवीर प्रभु पाता है | इसके समान कोई वीर नहीं है-इसकी 
रत्नत्रयमय परम तीत्ण खड़गके प्रभावके सामने किसी कर्म या 
नोकम पुद्लकी शक्ति नहीं है कि इसके भात्म प्रदेशोंमें प्रवेश 
कर सके | जहां कमेंका मेल अपना अप्तर नहीं कर सक्ता वहां 
रागठ्रेष मोहकी कालिमा कभी नहीं अल्क सक्ती है। वहां तो 
मात्र शुद्ध सहन ज्ञान, सहन दशन, सत्य सुख, अनुपम वीर्यका 
मराम्राज्य है | वर्ण रस गंधादिका कहीं निशान नही। शुद्ध आत्मा- 
दामका सव्वाग परम सुन्दर व परम शक्तिशाली हे | यही मुक्ति- 
रूपी लक्ष्मी सहित कर्मशत्रुकों कम्पानेवाला जात्माराम ही श्री 
महावीर प्रशु है। यह सदासे वह्मचारी है | परके भोग रहित 
आप ही अपने ब्रह्मस्वभावमें रमण करनेवाला है | क्रोधादि शत्रु 
अनेक उपप्तगे करते दें, परन्तु यह वीर जात्मा झपने स्वभावमें 
दृढ़ है । यह अतिवीर पोटूलिक पदार्थके आक्रमणसे अजेय है। 
परम निर्मेल स्वसवेदन ज्ञानका स्वामी होनेसे यही आत्मा सच्चा 
सनन्‍्पति है। अपने स्वाभाविक गुणोंमें अनन्त वृद्धिको प्राप्त हैं 
इससे यही जआत्मप्रसु सच्चा श्री वद्धवान है । यह प्रभु अनन्मा 
आर अमर है | जो मन वचन, कायका निरोधकर अपनी दृष्टि 
ओऔतर संकोचते दें उनको साक्षात्‌ श्री वीरप्रभुके दशन होते है | 
द्वेखो तो दृष्टा ओर दृश्य दोनो एक ही हैं। कोन किप्तको वंदना 
करे, कीन किसकी स्तुति बरे | जहां विकहपजाछोका त्याग होकर 
निर्मेल स्फटिक्मई शुद्ध प्रकाश दे वहीं श्री मद्गावीर प्रभुका अनु: 
धरम अवकाश है | वहां निजानदमई शम्नृतका प्रवाह हे निम्तक 
अज्नन परम मंगरूमय ओर अथाह है। 
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3४९०--परसत[नचूहूढू, 

सवे संकल्प-भालसे रहित हो एक सत जन किप्ती अदभुत 
परमानन्दमं मग्न होरहा है | उसे यह खबर नही है कि वह है व 
नहीं तथा वह है तो कहां है। उप्तके क्या गुण हैं और क्या पयोायें 
हैं| एक तटस्थ विकलपी नन उसप्तकी महिमाका गुणगान कर, रहा 
है । वह देखता है कि उप्त व्यक्तिमें पृण एकांतता है तथा उसके 
प्रदेशोंमें परपदाथोका नामोनिशान नहीं है | वहां जब स्वत्त्तका 
अस्तित्त है तब ही परत्त्वका नास्तित्व है | शुद्ध शांति, शुद्ध 
वबैराग्य, शुद्ध ज्ञान, शुरू दशन, शुद्ध वीय, शुद्ध सुख आदि शुद्ध 
“गुण सब प्रदेशोमें व्यापक हैं इसलिये उस एकमें अनेकता व्यापक 
' है| यह अनेकता एकताके साथ मित्रभावसे वास करती है'। इन 
दोनोंका अविनाभाव सम्बन्ध है। इस व्यक्तिमें सप्तारके मायाना- 
लका कहीं नाम भी नहीं है। वास्तवमें न वहां संप्तार है न मोक्ष है, 
न बंध है, न आखब है, न संवर है, न निमरा है। जो एकार्की 
परमत्रह्मका स्वरूप है सो अपनी मगलमई ज्योतिसे परिपृण झलऊं 
रहा है। यद्यपि यह व्यक्ति वचन वर्गगा ओर उसके प्रयोगसेः 
रहित है तथापि इसके प्रत्येक प्रदेशमें स्फटिकमणि समान निर्वि- 
कारपना व परमानन्द पृ्णप्रकाशके साथ चमक रद्दा है । इस फर- 
ानन्दका स्वाद किप्ती पर पदार्थके भोगसे नही पाया जाप्तक्ता है| 
वह जिप्त आत्मारामकी सम्पत्ति है उसीके पाप्त मित्रत्व रखनेमें वह 
सहनमें भोगा जाप्तक्ता है। भोक्ता ओर भोग्य, गुणी ओर गुण रूप 
होकर भेद्‌ दृष्टिसे दो है परंतु अमेद ढष्टिसे एक हैं। बिलकुछ 
अभिन्न और अंद्वेत हैं। इस्त अद्वेतताका विलासी ही वास्तवमें परमा- 


द है 7 है 8 ॥ 


जी सर 


५ 9 पचय्यच वनपत 


ननन्‍्दका भोक्ता और परम तृप्तिका प्राप्त करनेवाढा है। जो इस 
ेदको समझता है वही निश्चय घमंका ज्ञाता और मननकतों है | 
है. थ्र 6 >डह्काषो,, 

आज एक ज्ञानी आत्मा स्व भवफंदोंसे व्यतीत हो व परम 
उत्कषको प्राप्त हो अदभुत ज्ञानसरोवरमें कछोल कर रहा है| इसके 
उत्कपंकी सीमा इसका स्वभाव विकाश है | इस विकाशमें: पूर्ण 
स्वाघीनता है | पुठ्ठछ देह व पुदूछ कर्मेका वहां किचित भी अव- 
काश नही है | शुद्ध चेतन्यमय मूमिकारमे क्षमा, मार्देव, आर्मव, 
सत्य, शौच, तप, त्याग, सेयम, आकिंचिन्य और ब्रह्मचर्य जादि 
शर्म बिना रोकटोकके क्रीड़ा कर रहे हैं | वहां ओपाधिक भावोंका 
कुछ भी दशन नहीं होता है। शुरू आनन्द वीतरागताके रफ्तमें 
सना हुआ एक पवित्र भोजन ओर स्वानुभव रसाम्रतमई निर्मेठ जल 
ये ही इस जात्माकी क्षुत्रा तृषा मिटनेकों वचश्च हैं । यह आत्मवीर 
सर्वे मोह राजाके शस्त्रोंकी विफल करता हुआ अपनी स्वाधीन शांति- 
अय स्वरूपानन्दी राज्यघानीमें विश्राम करके सब प्रकारकी निराकु- 
हूताका भोग मोगता हुआ परमोत्कपे संयम लवलीन दै | व्यवहार 
धर्मके विकल्प व अनेक घार्मिक रीति रिवाज, पूजा पाठ, जप, तपका 
वहां कुछ भी काम नहीं है | न वहां मंदिर है, न म्रतिमा है, न 
प्रतिमा दशन है, न कोई तीर्थ है, न कोई तीथयात्रा है, न नग्न- 
थनेका निश्रथ भेष है, न वस््रघारी आवकके चिन्होंका आडम्बर - 
है | यह ज्ञानी महात्मा मुनि व श्रावकके चारित्रकी भृमिकाको 
उल्लंघकर मात्र अपने स्वभावमें ही रमण कर रहा है । इसका यह 
टत्कष ही उपादेय द मनन योग्य है। जो इस उत्कर्षके स्वामी दे 
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वे प्रति समय सर्वको देखते व जानते हुए रहकर न किसमें रागी 
हैं, न छेषी है, मात्र परम वीतरागी व स्वभावल््त हैं । 
४२१०परुम पूजा । 

जआाज में अपने ही भीतर परम शुरू असंख्यात प्रदेशोसे 
निमित देवलमें विराज्षित परमात्मदेवको परमात्मा स्थापन कर 
उनकी भक्ति करता हुआ परम पूजा रच रहा हे । समता रूपी 
जलसे अभिषेक करके तन्‍्मयताके वस्नसे स्वच्छ करता हूं फिर 
अष्ट प्रकारकी पुजा रचाता हे। वीतरागताका जल चढ़ाके राग हेष- 
मई संप्तारके कारणको नाश करता हू, परम सुगंधित प्रत्य पदार्थका 
स्वरूप भजनरूपी चंदन चढाकर मिथ्यात्वका परम अमंगलकारी 
आताप हटाता ह। अक्षय आत्मीक ज्ञानादि गरुणोंका लक्ष्यरूपी 
भक्षतपुन्न अर्पणकर अक्षय गुणोंका विकाशक होरहा ह। ब्ह्मचय- 
मई अत्यन्त मनोहर पुष्पोंकी भेट देकर काम भावकी जातापका 


झमन कर रहा हं। स्वात्मानंदमई अम्नतका नेवेध्ध चढ़ाकर अनादि 
कालीन क्षुघाका निवारण करके परम तृप्तिको पा रहा हूं। निश्चय 


रत्नत्रयमई स्वसंवेदनरूप दीपक जलाकर विकल्पमई तमको हटा: 
रहा है। आत्मध्यानकी अग्नि जलाकर उसमें सर्वे विकारोंका दहन 
पर रहा है। स्वातंत्रयका मंगलमय फल चंद्राकर जविनाशी अटूट 
सावलम्बरूपी फलका लाभ ले रहा ह। अनंत गुणात्मक आत्माका 
एकतान रूप अधे चढ़ाकर परम सुखका विलाप्त ले रहा है। रवा- 
पमर्मे स्वात्माह्मरा स्वात्माके अथ स्वात्मामेंसे स्वात्म शुद्ध परिणति 
ऐकर स्वात्माको अर्पण करता हुआ परम जयमालके मननसे सर्वाग 
शुद्ोपयोगका रंग जमाकर पूजक और पूज्यके द्वेत मावको उलंघकर 


३७६ ] निश्चयधमेका मनन । 
'परम निष्कम्प अंद्वेत भावमें विश्ञाम करता हुआ परम सुखी होरहा हूँ। 


४२२० प्रातिष्का, 

एक ज्ञानी जीव छीकिक सब प्रतिष्ठाओंको छोड़कर व व्यव- 
हार धर्म संबन्धी मरिम्ब व मंदिर व धर्मशाला आदिकी प्रतिष्ठासे भी 
मुंह मोड़कर निप्त प्रतिष्ठाकी कभी क्षति नहीं हो सक्ती उस्त प्रति- 
छामें उपयुक्त होरहा है। आत्मारामकी प्रतिष्ठा अपने आत्माके 
आराममें ही विश्राम करनेसे है। यह परम अभिराम सुखघाम प्रातिष्ठा 
है। इस प्रतिष्ठाको बाधा देनेवाले क्रोध, मान, माया, लोभादि 
कषायोंकी वहां गुनर नहीं है। इस्त प्रतिष्ठामें स्वाभाविक आत्माका 
स्वरूपमें रमण है| जहां परम स्वात्मानुमवक्ना विछाप्त है और परमा- 
नन्‍्दरूपी अम्रृतका खवण है| मिस्र अमृतके पान करनेसे सर्च बुभुक्षा, 
तृषा व थक्रन आदि उपाधियोंका अभाव होजाता है, स्वाधीनतासे 
स्वतंत्र भोनन मिलते हुए इस आत्मारामने सब कनन्‍्य चेतन अचे- 
तन पदार्थोक्ी जाशा त्याग दी है। इस प्रतिष्ठाको द्वी सच्ची तीर्थ- 
कर प्रतिष्ठा व आत्मप्रतिष्ठा कहते हैं | यही निश्चय प्रतिष्ठा व्यव- 
हार सम्बन्धी प्रतिष्ठाओंके लिये भी कारण है। इसी-प्रतिष्ठाके 
आश्रयसे ही अरहंत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय तथा साधुका पद 
प्रतिष्ठित होता है, यही भाव मोक्ष है, यही भाव मोक्ष मार्ग है, 
यही भाव मुनिपद्‌ है, यही भाव आवकपद है, यही भाव सम्य- 


क्तीका पद दे | जो इस प्रतिठाकी प्रतिष्ठा करते हैं वे ही निश्चय- 
धर्के मननकर्ता हैं | 


५७२३--आर्वशिसता 
जगतममें एक अर्टिस्ताघमे ही सार है। यही वास्तव आत्माका 


निश्चयधभपका मनन | [ ७७ 





-जुणं है। यह अहिसा परम वीतरागरूप सर्व विकारोंसे मिन्न है। 
“इस घममें न क्रोध, मान, माया, छोभ है, न हिसात्मक अन्य 
भाव हैं, न यहा किप्ती भी प्राणीकी किस्ती भी तंरह हिसा है । 
यह शुद्ध स्वभाव परम समतारूप है। यह जहांपर रहता है वहां 
स्वयं उत्तम क्षमा, मादव, आजंव, सत्य, शोच, संयम, तप, 
त्यांग, आर्किचिन्य और ब्रह्मचर्यका निवास्त है । इस जहिसाकीं 
सत्तामें आत्माका आनन्द गुण विना किप्ती विरोधके विलाप्त करता 
है | इस अहिसामें ही सब सुनियोंके महा्त व आ्रावकक्े अणुव्र॒त 
रामित हैं । यही वास्तवमें केवढी तथा तीथकरका स्वभाव है। यही 
परम सिंडका सिछत्व है | इस अहिसामें जगतभरके प्राणियोंका 
ओम गर्भित है न इसका किसीसे विरोध है। में अहिंसामई है, 
-मैं-सवे विश्वप्रेममई हं, में परम वीतरागी हूं, में परम ज्ञानदशन 
स्वभाव हूं, मे शुरू निर्विकार हू । यही मनन अहिसाके महत्वको 
बताता है | जो इस जअहिसाके तत्त्वके जानकार हैं वे ही भेद्‌- 
विज्ञानसे उत्पन्न स्वप्तवेद्‌नमई स्वानुभवके सच्चे स्वामी हैं। वे 
स्राप ही अपने स्वभावमं आशक्त रहते हुए परमतृप्तिके अधिकारी 
बने रहते दें ओर सुखप्तमुद्रमे गोते लगाते हुए सदा शांतिका 

उपभोग करते हैं । 
४२४--गुणाकी यात्रा 
एक यात्री आत्माकी अप्लंख्यातप्रदेशरूपी सडकपर चलता 
हुआ एक एक गुणकी सीमातक यात्रा करता हुआ भ्रमण करता 
है। वह कभी भी भूल करके मी अनात्माके प्रदेशमें नही जाता 
है| ज्ञान गुणंकी सीमा लव्ध्यपर्याप्तक निगोदिया जीवसे लगाकर 
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अरहंत परमात्माके केवलज्ञानतक है । अनेक ग्रकारके जीवोंके अनेक 
अकांरकी ही ज्ञानगुणकी पयीयें हें। चारित्र गुणके विकाशकी सीमा 
अविरत सम्यग्दभन गुणस्थानसे लेकर अयोगकेवली तक दे । मध्यमें 
अनेक प्रकार वीतरागताके दरजे हैं । वीये गुणकी सीमा ७० निगो- 
दियासे छेकर जरहंत परमात्मा तक है। स्वाधीन आनन्दगुणकीः 
सीमा अचपिरत सम्यग्द्शनसे लेकर अरहंत तथा सिद्ध परमात्मा तकः 
है। अस्तित्व, वस्तुत्व आदि साधारण गुणकी सीमा सर्वत्र साधा- 
रण है ! इप्त तरह निज भात्माके गुणोंकी यात्रामें एक निभ शुद्ध 
आत्माके स्वाभाविक ग्रुणोंकी ही यात्रा दै। लक्ष्यबिदु जात्मके ही 
अंश हैं | इस तरह यह यात्री वारम्वार इस गुण यात्राकों करता 
हुआ परम शुद्ध निन भावका अधिकारी होकर स्वेथा सुख शांतिको 
ही भोगा करवा दे | इस यात्रामें विषयकषायरूपी चोर व छुटेरे. 
कही भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस निविध्न यात्रामें यात्रीको 


कोई कष्ट नहीं होता, सदा ही जानन्दाम्रतका पान होता है यही 
मोक्षमागे है । 


४९५--आधध्यात्म बुद्ष- 

एक पथिक भयानक तापसहित संसारबनके दुःखोंसे पीड़ित: 
हो घृमता हुआ यकायक एक परम अपूर्व अध्यात्मदक्षके नीचे 
आनाता है। इस वृक्षसे स्पशित शांतिमई पवन उसके सर्वे आता- 
पकी हरण कर देती है। इस वृक्षकी छाबामें बेठते हुए इसको परम 
विश्लांति मिलती है, चित्तकी से आकुरुता मिट जाती है। यह 
वृक्ष अपनी मनमोहिनी शक्तिसे इस पथिकके मेमको आकर्षित कह 
लेता है | पथिक शांत होकर इस वृक्षसे प्राप्त स्वानुभवरूपी मनोहर 
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फलोंको खाता है-स्वानन्दाम्रत रसको चूसकर अट्ूट संतोष प्राप्त 
करता है | भव तृषा मिटा देता है | पर पुद्दलादि द्वव्योसे नाता 
छोड़कर एक निज आत्म द्रव्यके विलासमें उत्साहित होनाता है | 
इस जध्यात्म वृक्षकी महिमा अगाघ है। तीथकर महाराज मी इसी 
वृक्षकी छायामें बेठकर तप करते हुए सुख-शांतिके सागरमें मग्न 
होनाते हैं | प्िडोंने सिद्धि पाकर भी भिप्त वृक्षकी सेवासे सिद्धि: 
पाईं है उप्तका संग कदापि नहीं छोड़ा है । निरंतर वे निज अमृ- 
तका पान करते रहते हैं । नो आत्मा द्रव्य जात्मीक ग॒र्णोकी 
शाखाओंसे वेष्टित हो निज जात्मीक पर्यायरूपी पत्र पृष्पोंसे जोमित 
होता है वही अध्यात्म वृक्ष है। जो भव्य जीव इस वृक्षकी सेवा करेंगे 
वे निःसंदेह से दुःखोंसे अतीत सुखमूमिमें विश्राम करेंगे। 
ह" ४२६-आहुत चंद । 
बहुत काल पीछे एक दृष्टाकी दष्टिने ऐसे चद्रमाका दर्शन 
पाया है कि जो न कभी णस्त होता है, न उगता है, जो न कभी 
पता है, न बढ़ता है, निप्तको कोई मेघादि व राहु आदि कभी 
जच्छादन नही करसक्ते हैं, जो सुखशातिसे पूणे 'ज्ञान मई किर- 
णोंको फेलाता है, मिप्तके दशेनमात्रसे दृष्टाको परमानन्द होजाता 
१३ निवास स्थान चतन्यमय है व यह स्वयं भी चतन्य- 
है | अदभुत चंद्र निप्तके भीतर झलकता है वह कभी अज्ञान 
वे भोहके अधकारमें नहीं फंसता है। उसका चारित्र परमशुद् स्व- 
रुपावरुम्बी होजाता है | वह सबका ज्ञाता दष्टा होकर भी किसीसे 
रागद्ेष नहीं करता है | वह चंद्र आत्माराम है भिमप्तकी ज्योतिके 
हिये जगतमें कोई उपमा नहीं मिल सक्ती है। इस चन्द्रमाका 


३८० ] निश्ववधरमंका मनन । 


पी नी3मी+-जीरतीी ०७ ५मकजरथ २५ सर. ७० परनरन परी. 


साम्राज्य लोकालोऊमें व्यापक है | जगतकी कोई शक्ति इसके 
आंतिमय शासनमें कोई विश्व नहीं डाल प्तक्ती है । नो इस पर 
फूलोकी वर्षो करनेको फ़ल बरसाना चाहते दे उनके ऊपर फ़्लोंकी 
वर्षा होनाती है व जो इस पर धर फेंके हैं उन ही पर धर छा 
जाती है । यह वीतरागी चेद्रमा दोनों परस्पर विरोधी व्यक्तियों- 
यर समभाव रखता दे तो भी एकक्रा भला व दूमरेका बुरा स्वयं 
होनाता है | इप्त परमात्मा रूपी चन्द्माको चन्द्रप्रभु कहो, चाहे 
शांतिनाथ कहो, चाहे पाथ्वनाथ कहो, चाहे भीतलनाथ कहो, चाहे 
अनंतनाथ कहो, चाहे धर्मनाथ कहो, चाहे सुमतिनाथ कहो, चाहे 
अजितनाथ कहो, चाहे अ्रयांपनाथ कशे, चाहे विमलनाथ कहो, 
चाहे वर्दमान कहो सबका भाव एक ही है। नो भव्य जीव निरंतर . 
इस चेद्रमाका दर्शन करते हैं और स्वानुभवाम्ृतका पान करते हैं. 
वे ही परमसतोषी रहते हुए सुबर्णमई जीवद विताते हें । 
४२५७० फकातटयरतूच न, 

यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य विचार करे कि उसका क्तेव्य 
क्या है भिप्तका साधन उम्तको करना चाहिये तो यही कहना होगा. 
कि यह मनुष्य जब निश्रयसे आत्माराम है तब उसका कतेव्य छुख- 
शांतिका पाना है| उप्त हीका साधन एक बुद्धिमानको अल योग्य 
हैं। सुखशांतिका समुद्र स्वयं आत्माराम दे, यही जानकर 
करना ओर उद्त ही समुद्र्में अवगाहन करना यही कर्तव्यप्ताघन है। 
अत्तएव एक जात्मा सवे ओरसे उन्मुख दो मात्र , अपने स्वरूपके 
सन्मुख होगया है| अपने भीतर नो अगाघ ज्ञान, शांति, वीये, 
झुख, सम्यक्तव आदि रत्नोंसे भरा हुआ समरप्त नल्से पूर्ण आपूर्व, 
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प्तमुद्र है उप्तके भीवर अवगाहन करता हुआ परम तृप्तिको पारहाः 
है। इसके भीतर इद्वियननित ज्ञानकी शून्यता है, परन्तु अतीद्विय 
ज्ञानका मनोहर प्रकाश है। लछोकिक कतेव्यका अभाव है तथापि 
स्वात्मिक परिणमनरूप कतेव्यका सदमभाव है | रागह्रेष मोहकी 
कालिमाक़ा नास्तित्व है। तब बीतराग विज्ञानमय अमेद रत्नत्रयमई 
झुचिताका अत्त्तित्व है। वन्ध मोक्षादि तत्वोकी कस्पनाका अदशीन 
है तब निवेन्ध परम शुद्ध स्वभावका अपनेसे भपनेमें दशन है | 
भव्य अभव्यके विकारोक्ा अप्तम्बन्ध है तथापि स्वनीवत्वका परम 
अमिट तादात्म्य सम्बन्ध है । शरीरादि माश्रयक्रा असग है तब 
निन शुद्ध प्रदेशोके अविनाशी आश्रयका सग है| इश्त स्वमानके 
( कैतेव्यसाधनमें मन, वचन, कायके परिश्रमका अभाव है तथापि 
सात्मीक पुरुषारथंका मगलमय सद़भाव है| जो व्यक्ति निमात्क 
गगाके सेवी हैं वे ही निम परमानन्द भोगी हैं, इति | 
७२८-खतत्‌ बाष,, 
इस जगतमें जब कभीर२ वर्षा होती है तब इप्त आत्मारामके 
परमसुन्द्र जारामर्में स्तत्‌ निरन्तराय परम अमृृत्मई परम शांति- 
हि रक परमानन्दरूपी जरूकी वषो हुआ करती है | इस वर्षाका 
(हिल जहांसे आता दे वहीं समा जाता है। एक भी बूद इप्त लकी 
जआत्माके आराममें कही बाहरसे नहीं आती है न यहांसे कहीं 
बाहर जाती है। इस ही कारण इस आत्मारामके स्वामी परम ऐश्व- 
स्थेयुक्त ईश्वर प्रभुक़ो कमी मवका कोई आताप किंचित्‌ भी दाह 
नही पेदा करता है| न विषय सुखकी कामना सताती है, न कपा- 
| कैंडुपता कमी आती है। पुण्यक्रा लोभ व पापका द्रोह भी 
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नहीं स्थान पाता है। ख्रगेके सुखोंकी प्रीति व नरकके दुःखोंडी 
अप्रीति वहां कहीं देखनेमें नहीं आती है | इस लोक परलोड$ 
आदिके सातों मय वहीं कहीं अडड। नहीं जमा सक्ते । जन्म व 
मरणकी वहां कोई कथा नहीं होती है | तथापि इस आत्मारामके 
अनंतगुणरूपी वृक्षोंमें सदा ही नवीन नवीन सडश परिणतियें 
हुआ करती हैं. मिनकी पुष्टि स्वात्मानुभवरूपी मेघोंसे वर्ष हुए 
जलसे भलेप्रकार हुआ करती है | इस वर्षाका माहात्म्य वचन 
अगोचर है। यही सिछ निरंभन आत्मदेवका परम अदभुत स्वरूप 
"है | वहां न कभी बाढ़ आती है न कभी जलकी कमी दे व ने 
कभी सुखा पड़ता है | ऐसे आनंदमई बागमें जो विश्वाम करते हैं. 
ये ही सच्चे निश्चयधमंके मनन कर्ता परमयोगी और सच्चे सम्यग्दष्टी हैं| 

४२९- आपूब: सतालु । 

जगतमें आात्मसूयक्रे समान दूसरा कोई नहीं है। यह निरु- 
यम है, सदा उदय रूप है, परम तेनस्वी है, कम कलुंकसे कभी 
मलीन नहीं होता है, स्वपर प्रकाशक है, आताप दाचकी अपेक्षा 
सेप्तार-ताप-शमनकारक है | इस अपूर्वे भानुक्ा प्रकाश जिम्त, 
व्यक्तिके भीतर होरहा है वह संप्तारके म्रपंचनालोसे बिलकुल छुय 
हुआ एक जानंदघामममं विराजता हुआ परम शांतिका अनुभव / 
करता है | इस जात्मसूर्यके प्रक्राशसे अनन्तगुण रूप वृक्षों पफु- 
हिलतपना रहता है | कोई कमेरूपी कदम जआत्माक़ी असंख्यात 
प्रदेशरूपी भूमिको मठीन नहीं कर सक्ते हैं | इप्त सूर्यमें परम 
वीतरागता- है यद्यपि अनं॑तद्गव्य अपनी स्वाभाविक या वेभविक _ 

__परिणतिमें नित्य पलटते रहते हैं तंथा संप्तारी विकारी जात - 7 
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डष्टिमें वे रमणिय या असुन्द्र भासते हैं तथाषि इस आत्मसूर्यमें 
डे वस्तुत्वरूप रूप प्रतिबिवित होते हैं | उप्तके ज्ञानके प्रक्नाशर्मे 
रागद्रेषका विकार नहीं होता है | यही परम तीथेकर है जो 
जात्मतीयकी यात्राका फल प्रदान करता है। यही परम मंगलूमय 
है जो सवे आत्त रोद ध्यान रूप अमंगलोंका नाश करता है। 
यही परम अमृत दे जो जरा मरण रोगोंकों सदाके लिये शांत कर 
देता है | यही परम अगाघ सुखसमुद्र हे निम्तमें अवगाहन करने- 
वालेको कभी ठुःख व आकुलताका सामना नहीं करना पड़ता है । 
यही मोक्षरूप तत्त्व है व यही मोक्षमाग है | भिप्तकी ज्योतिमें 


चलना ही स्वाधीनताका आनद मोगना है । यह अपूर्व भानु परम 
निर्दोष ओर अव्याबाध है । 


9३०-सरल गाडी: 
परिणमनशील एक ज्ञाता दृष्टा मात्मा कालके अनादि अनंत 
अवाहमें यात्रा करता हुआ एक ऐसी सरल याडीपर आरूढ़ है कि 
जो विना रोकटोक गमन करती है। यह गाड़ी अचेतन हूव्योंसे 
निर्मोपित नहीं है | यह चेतनात्मछ है ओर अदृत्रिम है। इसमें 
हर और कर्मफलरूप जशुद्ध चेतनाके जेंश नहीं हैं | यह गाड़ी 





)शुद् ज्ञान चेतनारूप है। इसमें स्शानुभवरूप अति तेजस्वी बल- 
और अव्याबाध तथा स्वाधीन एजिन लगा है। सम्यग्दशेद 

ज्ञान चारित्रमय निश्चय रत्नत्रयरूप मसाछा इस एऐनिनकी खुराक 

दे । पंक्तिरूप आत्माके प्रदेशोंकी सडकपर यह गाड़ी गमन करती 

है। परम योगी इस गाड़ीका रक्षठ या ड्राइवर है । यह गाड़ी 

अऊ लेशारूप है। इपमें कूग, नो ठ, कपोत, पोत, पद्म लेश्याएं: 
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नहीं दिखती हैं | न इस गाड़ीमें रागद्रेष मोहरूप दुष्टोंडी ओर न 
इंद्रिय विषय वांछारूप लुटेरोंकी गुजर है। समताकी पवनसे प्रेरित 
यह गाड़ी जहिसा, सत्य, भस्तेव, बह्मचय तथा निष्परिग्रहकी 
मनोहर चित्रक्वारीसे चित्रित आरोहक आत्मारामकों विना किसी 
श्रम या आाकुलताको उत्पन्न कराए ले जारही है | यह भात्माराम 


मार्गमें हर समय स्वात्मानन्दका भोग करता हुआ परम तृप्तिको 


पादा हुआ चढा जारहा है । 
२ (७ (७०. 


४७३ १९-शतत तन कूल तू. ५ 

एक आत्मा अशांतिके समुद्रसे बाहर माकर शांतिनिकेतनमें 
प्राप्त हुआ है | यहां से सामान शांतिके ही हैं--यहां राग टेषादि 
झुक्रोंका व विषयादि कूररोंका प्रवेश नहीं है। शांतिनिकेतनः 
निर्मेल आत्माकी प्रदेशावली है नहां अनंत गुणरूपी वृक्ष मिन्नर 
झोमाकी विस्तारते हुए भी परम अठभुतताके साथ एक दूसरेंमें 
व्यापक हैं | पिरत्येकका विस्तार आत्माके सर्वागमे है । इन वृक्षोंमें 
अत्यन्त निमेल सत्वताक्की सुर्गंध व्याप रही है। इस शांतिनिकेतनमें 
स्वानुभवामृतमई जरूसे पूरित परम स्वच्छ वापिका है निप्त जल्से 
सलान करना कमी कलेककरा घोनेवाला है तथा भिप्त जलका पान 
प्रर्म तृप्तिका देनेवाला है | इस स्थानमें जो बेठ जाता हे वह सर्वे 
सेकर्प विकल्प जाछोंसे छूट जाता हैं | उप्तका ध्यान प्िवाय इस्त : 
शांतिनिकेतनके अन्यत्र कही नहीं जाता है| यहां जो सुख इस 
जात्माका उपलब्ध होती हैं उप्तका कथन बचनातीत ह। इस सुखर्मे 
किसी परवस्तुक्न मालम्वन नहीं है। यह निकेतन चतुगेतिके संक- 
टेंसि दूर हूँ | यह परम भाश्रर्यकारी आत्माका स्वसंवेदनमई स्थान 
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है। यहां न मुख हे ने प्यास है, न खेद है, न ताप है |/मात्रः 


पुण ज्ञान, वेराग्य ओर स्वात्मानंद विलास है। जो इस शांतिनि- 
केत्तनके नित्राप्ती हैं वे ही स्वभावाशक्त परमसुखी हैं । 
४३२-गंगा सुवताचा | 
श्री सुपार्धनाथ भगवानके पवित्र स्थानमें आत्मानुभूतिमई 
गंगा बह रही है जिम्तकी मनोहर तरगें आानंद्ति कर रही है। 
इस निर्मल गंगामें जब्र उपयोग स्नान करता हें तब एकदमसे परा- 
त्मानुभृतिका मल हट:जाता है और स्वात्मानुभूतिके द्वारा अपूर्वे 
पुष्ठता प्राप्त होनाती दे | इस निर्मल आत्मगगाका स्नान बढ़े 
भाग्यवान जीबोंको प्राप्त होता है | जो इस गंगाके प्रवाहको पाछेते' 
हैं उनको न मंत्रस्नानकी, ने जलस्नानकी और न वायुस्नानकी 
नहूरत 'पड़ती है, वे आजन्म मोह क्षायके मलसे दूर रहते हुए 
शांतताकी स्वच्छतामे चमकत्ते रहते हैं | इस स्नानमें यह प्रभाव 
है कि स्नानकर्ताकी सब तृष्णा मिट जाती है-उसे भूख प्याप्त 
पंताती नहीं, उसे शोक खेद जुग्॒ुप्पा कमी आती-जहीं, वह 
हे आनंदभावमें मगन रहता है, निराबाघ होजातां हे | इस 
खिंगाके स्नानसे ज्ाननेत्रमें ऐसी निर्मेछ ज्योतिका विकास होजाता' 
है कि संवे विश्व अपनी संपूर्ण अवस्थाओंके साथ उसमें एकप्ताथ 
श्खक जाता है-न किसीको जांननेकी आकुलतों होती है,न 
ड्िप्तीको देखनेका क्षोम होता है-सिछ साम्राज्यका स्वामित्व ही 
प्राप्त होजाता है । घन्‍्य दैं वे प्राणी जो पंविन्र गंगारूपी तीथेके: 
हो भबसागरसे पार होनाते हें ॥ 
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४३३--आगनन्दकुदी. 

एक ज्ञानी आत्मा स्व प्रपंचनाछोंसे शून्य होकर तभा अन्य 
'सर्वे आधारोंकी त्यागकर निमर झात्माके परम शांत और अदमुत 
आधारसे विश्राम करता है। यह एक ऐसी आनन्दकुटी है जहां 
किप्ती परद्वव्यके 'निमित्तसे होनेवाली 'द्वियविक्रारकी वापतना नहीं 
है। यह कुटी अमूर्तीक चेतन्यमई शुद्ध प्रदेशोंसे बनी है ।:इसमें 
अचेतनपना व मूर्तीकपना बिलकुल नहीं है, न इसमें रागद्वेषादि 
विकार हैं। यह परम स्वच्छ स्फटिक समान भावकी रखनेवाली है। 
इस कुटीका ऐसा महत्त्व है कि जो इसमें विश्राम करता है उसको 
मूख, प्याप्त, शीत, उष्ण आदिक्ी कोई बाधा नहीं सताती, न कभी 
शात्तरोद्र ध्यानक्ना सम्बन्ध होता है | इसमें घमध्यान और शुक्क- 
व्यानकी छटा सदा चमकती रहती दै। यह कुटी नित्य अनित्य, एक 
अनेक, अस्ति नास्ति, भव्य अभव्य आदि स्वभावोंको रखती है तथापि 
'एक अपने पारिणामिक जीवत्व भावमें तछीन है । इसको गंधकुटी 
भी कह सक्ते हैं, क्योंकि यहां बीतरागताकी परम स्वच्छ गंध जाती 
दै। आनन्दकुटीका वाप्ती इस्त गेधमें इसी तरह रूय होनाता है जिस 
तरह एक भ्रमर कमलकी गंधर्में लय होकर अपने आपको भूल जाता 
दे। इस कुटीको बह्मालय कहें, सिद्धालय कहें, देवालय कहें, चैत्या- 


लय कहें या ज्ञानाबय कहें सब ही कहना ठौक है] वास्तवमें यही 
कुटी एक चेतन प्रभुके वाप्त योग्य है स्वानुभव रसका पान 


कुटीवासीकी अदभुत आनन्द देता है और उसे परम प्रीढ़ बनाता 
है, वे ही सम्बग्इ्टी हें जो आनन्दकुटीको जानते और मानते हैं तथा' क्‍ 
नित्य इस्त निराकुछ घामझ्ा सहवास' करते हुए परम सखी रहते हैं। 
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४३४-पुरुषफा! पीएफ: 

निराकुलतापूर्वंक नित्य सुखशांतिका लाभ करना ही एक पुरु- 

अढ़ा पोरुष है। जब पुरुषका स्वभाव विचार किया जाता है तो 
बह सवये सकल ज्ञान दशन चारित्र व सुखका समुद्र है| पुरुषका 
यही पीरुष है जो वह अपने स्वभावमें रहे, अनेक उपस्त्ग परीषह 
पड़नेपर भी अपने स्वभावसे विचहित न हो, क्मोके उदयकी 
प्रबल पवन इसके प्रदेशोंको सकम्प न कर से, न तेनसवर्गणा 
इसका तेनस शरीर बनावे, न आहारवर्गणा इसका ओदारिक, वेक्रि- 
यिक व जाहारक शरीर बनावे, न भाषा वगेणा न मनोवर्गणा कोई 
साक्रमण करे । पुरुषार्थी आत्मा केवल अपने शुद्ध स्वभावमें आशक्त 
रहता हुआ सवको जानता देखता हुआ भी उनसे रागहेष नहीं 
करता है। वीतरागी, व समदर्शी रहता हुआ चारों गतिकी से 
अवस्थाओंका न कर्ता होता है न भोक्ता | यदि कुछ करता है तो 
अपनी परिणतिको करता है | यदि कुछ भोगता दे तो अपने ज्ञाना-, 
नंद स्वभावको ही भोगता है। यह बढ है ऐस्ता विचारना जेसे 
अयुक्त है वेसे यह मुक्त दे ऐसा विचारना भी अनुचित है। वास्त- 
[ वमें यह पुरुष वंष ओर मोक्षके प्रपंचोंसे शून्य है। यह न कहने 
! योग्य है न सुनने योग्य दे, यह मात्र अनुभवने योग्य दे | स्वा- 
स्मानंदर्म मगन होकर डूबे रहना व उसप्तीका स्वाद लेना यही एक 
पुरुषका परम पोरुष है। जो इस पोरुषको पहचानते हैं वे ही महा- 
त्मा, अंत्रात्मा व सम्यग्दष्टी हैं। उनहीका शरीर वास भी सफलरूता 
रूप है। वे ही परम संतोपी ओर परम जार्हद्रूप हैं, उचहींका 

जीवन मफ्ल हे | 


.. ३८८ ] निश्चपमेका मनन । 


४३५०-श कला, 

नो कोई ज्ञातांदष्टा भविंनाशी आत्मा है वह एक परमानेंद- 

अई शीतलताके समुद्रमें अवगाहन करता हुआ अपना सब भवाताप 
शांत कर रहा हे।वीतरागताको ही शीवल्ता कहते दैं। क्रोध, मान, 
माया, लोभादि कषायोंकी आताप इप्त शीतलतामें बिलकुल नहीं दिख- 
लाई पढ़ती है | शीतल स्वात्मरससे पूर्ण जात्मप्तमुद्रक्ी स्व तरंगे 
परम शीतरू ओर निविकार चमक रही हैं। इस शीतलताके साम्रा- 
ज्यमें न कोई रोगादि व्याधि है, न कोई शोकादि आधि है | न यहां 
आअतिष्यान है न रोद्रध्यान दे | यहां मात्र घमष्यान है या आत्म- 
व्यान है या ध्यान ध्येय ध्याताका विकल्प ही यहां नहीं है। यहां 
तो मात्र एक केवल जआत्मद्रव्य ही है । इप्तकी भृमिकामें सदा ही 
शीतलता वाप्त करती है इस्तीसे यहां पूर्ण निराकुलुता है| क्षोमका 
कारण कर्माका उदय है सो इस प्रभु भात्मामें किप्तो कर्मका रंचमात्र 
भी उदय नहीं है | शीतल भूमिमें ज्ञान, दशन, सुख, वीये भादि 
से गुण परम साम्यभावसे रहते हुए एक दूसरेकी शोभामें सहायक 
हैं। वास्तवमें जहां शांतिका साम्राज्य है वहां भशांति व अंनेक्यका 
अवेश बिलकुल नहीं हो सक्ता है। शीतल स्वभावसे ही पदार्थका 
उपभोग होता है और तब उसका स्वाद अनुभवर्में आता है। आकु- 

खतामें स्वाद वेस्वाद होजाता है | आत्मामें जो अर्तीद्रिय आनंद 

भरा हुआ है उप्तका स्वाद शीतलतामें आता है, नो स्वाद सिड 

प्रमात्माके जात्मत्वादसे किप्ती तरह कम नहीं है, अतणव में भ॑ 


सपे प्रपंचजारोंसे बचऊर एक मात्र शीतलताका ही उपाप्तक द्वोत 
डुगा आनंद अनुभव कर रहा हू | 
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४३६--डपवाचाकी: खेर, 


एक ज्ञातादष्टा अविनाशी जात्मा सब प्रपंचजाछोंसे रहित हो 
जव एक अपूर्व उपवनको देख लेता है तब उसका आत्मा अलन्त 
मोही होजाता है और फिर किसी मी तरक उपयोगको न रूगाकर मात्र 
उम्र उपबनकी सेर करनेमें लग जाता है | इस्त उपवनकी सेर एक 
गदसुत भानंदका दृश्य है जहां सुख शांतिका ही साम्राज्य है [ 
उस उपवनकी भूमि समचोरप्त असंख्यात प्रदेशमई है। इसमें अने- 
कानेक गुणरूपी वृक्ष हैं| एक एक वृक्षमें अनंत अविभाग प्रतिच्छे- 
दरूप पत्र हैं। प्रत्येक्त गुणकी प्रभा सपुर्ण उपवनम व्यापक है | 
सब गुणरूपी वृक्ष एक दूपरेका हर तरह हित कर रहे हैं। उन 
ृक्षेमें उपशमकी गंघ फैल रही है तथा इनमें अगुरुरूघुगुणरूपों 
पवनकेह्ारा पट गुणी हानि वृद्धि रूप परिणतियें समय समय होती 
रहती हैं इनहीसे इनके जीवनका संचार है। इन वृक्षोर्में चेतनत्व,« 
चीय, सम्पक्त्व, चारित्र, आनन्द नामके वृक्ष बड़े ही शोभायमान हैं, 
इन्हेकि कारण इस उपवनकी शोभा अन्य अचेतन उपवर्नोंसे कहीं 
निराली है | इस उपवनके वृक्षोमें कमी जरा म्लानता नहीं होती न 
री इनका क्षय होता है-अनादिसे अनंतकालू तक इनकी सत्ता 
कृती रहती है। इस उपवनको न कभी रागका तूफान सृछित 
ता है, न कमी डेषकी अग्नि भस्म फरती है। इस उपवनकी सेर 
ऋनेवाला भी उपवनसे कुछ कम नहीं है। नब वह उपवनकी सेरमें 
“ होनाता है तब दोनोका देतमभाव मिटकर परम अंद्ेत भाक 
_ नाता है | यही सुखका समुद्र है। 
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४३७-झतन-वबा पिकराए, 

ज्ञाता दृष्टा आनंदकंद प्रभु ज्ञान-वापिकामें शांतिका'लोत है 

छेसा समझकर उसीमें नित्य ्लान करता है व उप्तीके मिट्ट स्वानु- 
भवाम्ृतकी पीता है | छोग कहते हैं कि अम्रतके पीनेसे अमर होः 
जाता है सो वह कोई पौद्ठल्कि अमृत नही है। वह आत्मजन्य 
अपूर्व सुखस्वभावकी परिणतिरूप अमृत है. जिम्त अम्ृतके पानसे 
पानकरनेवाला अवश्य अनर अमर होजाता है। ज्ञान-वापिकाकी 
शोभा निराली है। इसकी चौहदी उत्तम क्षमा आदि दशलक्षण 
बमेके भावोंसे बनी हुई दै। इसमें शुद्ध ज्ञानकी स्वसंवेदनरूप 
तरंगे उठती हैं | इसका जल क्षीरसमुद्रके समान निमेर है। इसमें 
रागहेषादि विकलत्रय जंतु व मोहरूपी मगरमच्छ नहीं हैं। इसका 
जल न कभी बढ़ता है और न कभी शुप्क होता है | इस्त जल्‍में 
कभी दुर्गेध नहीं आती, न कभी यह बिगड़ता है | इस जलमें 
निर्मेठता ऐसी दे कि सववे छोकाछोकके जानने योग्य पदार्थ जैसे वे 
“हैं उसी रूपमें सदा ही इसमें झछका करते हैं | उनकी झलकनसे 
इस वापिकामें कोई विकार नहीं होता | इसके तटपर अनेक भव्य 
जीवरूप हंस नित्य सैर किया करते हैं और जब प्यासे होते हैं 
झटसे इसका स्वानुभव रसरूप पानी पीकर तृप्त होनाते हैं। इस' 
वापिकाका विस्तार असंख्यात प्रदेशमई छोकाकाशके बराबर पुरुषाकार/ 
है। चमत्कार यह दै कि इसके एक प्रदेशमें जो चिलोकज्ञ व त्रिका- 
रक्षपना है, वही सब प्रदेशोंमें है | कोई प्रदेश किसी प्रकारके 
आवरणसे छाए हुए नहीं हैं | सिर परमात्मा इस ज्ञान-वापिकामें « 
नित्य मग्न रहते हुए परमानन्दका राम करते हैं | धन्य हैं वे जीव 
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जो इस ज्ञान-वापिकाका आहुम्बन लेते है ओर इसीमें मज्ननकर 
परम जाल्ह्द पाते है | णाकुलता, क्षोभ, विषयविकार, संशय, 
प्रमाद आदि क्लेशोंको क्षणमात्रमें मिटानेवाली और अती द्विय आनं- 
दके भावकोीं झलकानेवाली यह ज्ञान-वापिका है। में सववे प्रपचोंसे 
छूटकर इस हो ज्ञान-वापिक्वाका आश्रय करता हे मिससे परमः 
शांतिका विलाप्त करें | 
४३८-बशः घरममेकी माता: 

आज एक ज्ञानी आत्मा परम मंगलमई उत्तम क्षमादि दश 
घर्मकी माला अपने कंठमें पहनता हुआ परम शोभाको विस्तार रहा 
है | उत्तम क्षमा मारदव आजव सत्य शौच संयम तप त्यागार्किचिन्य 
ब्ह्मचये इन दर धर्मकि स्वभाव बड़े ही उदार, शात तथा कल्या- 
णकारी है| ये वास्तवमें निर्दोष रत्न हैं| इनमें क्रोध, मान, माया, 
लोभका किचित्‌ भी मेल नहीं दिखता है। इसमें वीतरागताकी 
बडी ही मनोहर सुगन्ध आरही दे नो अपनी ओर भाकषित किये 
लेती दे । इस मालाक़ा कोई मूल्य नहीं है। भिम्तके पास यह 
माल कुछ दिनोंतक ठहर जाती दे उप्तके ऊपर सुक्तिसुन्द्री प्रसत्र' 
होनाती है और एक न एक दिन उसको अवश्य वर लेती है । 
इस माछामें कोई पोद्लिक अश नहीं है। यह पूणे चेतन्यमई ओर 
(निविकार है। इसकी ज्योतिसे ऐसा म्रभातसा समय झलकता है कि 
मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कपाय, योग नामके चोर यहां प्रवेश 
नहीं कर सक्ते है | व्रत, समिति, गति नामके रक्षक इस मालाकों 
'नोरोके आक्रमणसे सुरक्षित रखते है। यह माला अक्तत्रिम, अवि- 
नाशी व परम ढढ़ है। कोई भी इस संसारमें ऐसी वस्तु नहीं है 
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जो इस माछाको चूण कर सके | दशक आत्मा इस अपूब मालाको 
देखते देखते परम तृप्ति पारहा दै। उस्तको मूख प्यास आदिकी 
बाघाए नहीं सतातीं हैं | इस मालाक़ी वहारसे आत्माराम अपने 
स्वरूपमें तन्‍्मय होगया है। उप्तका भाव निम आत्मानुभूतिके रसा- 
स्वादमें आसक्त है। यही कारण है कि निप्तसे इप्तको संसारके क्षणिक 
झुखोंसे अतीत अरतींद्विय अपूर्व आनन्दका मना आरहा है। 
४३५९--बुद्ध थूतबिम च॒ण्यटो, 

एक ज्ञानी आत्मा सर्व संकर्पविकल्पोंसे झून्य होकर और 
सब संप्तारके मार्गोसे पराइमुख हो स्वात्मभूमिमें ही चलना अपना 
धर्म समझता है| यह, स्वात्ममभूमि परम शुद्ध हे | इसमें कोई आठ 
कर्मका व नोकमका मर नहीं है, न यहां रागड्ेषादि भाव करे हैं। 
इस भूमिमें नयोंके भेद व स्वभावोंके भेद भी नहीं हैं | हम जब 
देखते हैं, तब यहां उत्तमक्षमादि घमोके विकल्प भी नहीं हैं, न यहां 
स्वचतुष्टयसे अस्तिपना है, न परचतुष्टयसे नास्तिपना है, न नित्य- 
पनेका विकल्प है, न अनित्यपतेका खेद है। यह भूमि पूर्णपने शुद्ध 
है, अप्तेख्यात आत्मप्रदेश भले ही जनंत गुर्णोसे वासित हों, पर 
एक शांत दष्टाक्ो वहां कोई विषमता या ऊँचता या नीचता नहीं 
दीखती है। ज्ञान दर्शन सुख वीयादि गुणोका व्यवहार भले ही 
कोई करो तो करो, इस्त जात्माकी मभूमिमें इतनी स्वच्छता है व 
इतना एक समरसपना है कि वे ग्रुण उप्तकी भूमिका ऐसे समा 
गए हैं कि गरुणी ओर गुणमें कोई भी अंतर नहीं दिखता है । 
सामान्य स्वसंवेदन ज्ञानीको एकाकार शुरू मूमिका ही नमर आती 
है। चस इस रमणस्वभावधारी आत्मारामने इसी ही भूमिकामें 
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रमना, दौड़ना, करछोल करना, बेठना, उठवा व्‌ विश्राम करना 
स्वीकार कर लिया है| आत्मारामक्ी परिणतिकेे विराघक यहां फोई 
शत्रु नहीं हैं, इसीसे पूरु्णे स्व॒तंत्रता इस्त रामने पा ली है | अतणव्‌ 
नो सुख शांतिका आनन्द इस प्रभुको इस समय आरहा है, उप्तका 
वर्णन फिसी भी तरह नहीं हो पत्ता है। वारस्‍तव्मं आत्माकी शुद्ध 
सृमिमें चर्याको ही स्वानुभूति, स्वात्मध्यान, समाधि या साम्यरूव्धि 


कहते हैं। यही साक्षात मोक्षमाग या मोक्षस्वरूप है | 
८७ ८ 


४3४४०-शाह!।/ ता न कल चू, 

एक ज्ञानी आत्मा सवे संकल्प विकल्पोंसे शून्य हो व संसा- 
सके सयानक हष्ट वियोग शनिष्ट स्योग रूप आक्रमणोंसे निवृत्त 
'हो एक ऐसे शांतिनिकेतनरमें पहुंचता है जहा सवे ओर शाति, 
चीतरागता और समताका साम्राज्य है| इस उपवनकी शोभा परम 
“अदभुत और निराली है। दशकका सन सब अनात्मभावोंसे खिंच- 
कर आत्मीक गुणरूपी वृक्षोंक्री शोभार्मे अनुरक्त होरहा है। कभी 
'ज्ञानके विस्तृत वृक्षकों देखता है तो उसमें छोकालोकके सब ज्ञेयोंके 
प्रतिधिम्ब इस वृक्षके एकएक अशरमें झलक रहे हैं । भिघर इस 
वृक्षकों देखो उसही तरफ वही जगतका त्रिकाल नाटक दिख रहा 
है। कभी सम्यसरेनके वृक्षको देखता है जहा चेतन अचेतन दोनों 
द्रब्य एछथकूर अपनी अपूुर्व शोभाको लिये हुए वृक्षके दोनों तरफ 
बड़े शांत भावसे बेठे हुए हैं। कभी चारित्रके वृक्षको देखता दे 
तो उसमें इतनी शुद्धता है कि हर स्थलूपर वेराग्य ही वैराग्य छाया 
हुभा है । वहां किस्ती भी वृक्षांशपर क्रोध, मान, माया, लोभका 
कुछ मेल नहीं दै | इस वृक्षपर सताम्यमावक्री जद भुत शोभा दिख 


रॉ 
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रही है। कभी आनन्द वृक्षपर दृष्टि डालता है तो वहां सचा 
अर्तीद्विय व निराकुल सुख हर स्थरपर झलक रहा दे। यहां सांपा- 
रिक दुःख और क्षणिक आकुरुतामय सुखके आवरण बिलकुल नहीं 
हैं। कभी वीर्यंगुणरूपी वृक्षकी ओर दृष्टि डालता है तो वहां ऐसी 
अनंत शक्ति पाता है कि क्िप्तीकी शक्ति नहीं है जो इसके एक 
भी अशका खंडन कर सके। इस्त तरह भनंतगुणरूपी वृक्षोंक्री शोभा' 
देखता हुआ यह जात्मा परमसंतोषी और जाल्हादित होरहा दे | 
इसका उपयोग सवे अनात्माओसे दूर द्वोकर मात्र एक इस शांति 
निकेतन उपवनमें ही तरलीन होरहा है । बच्च यह ज्ञानी यहीं 
बेंठकर स्वस्तमाधिमें विश्ञामकर रहा है । 
४४१-श्ावकाफिका, 

एक प्राणी भवातापसे संत्राषित हो व अत्यन्त आपित हो 
शांतिकी इच्छासे सम्यग्शानरूप जलसे भरी ज्ञानवापिकामें जवगा- 
हन करता है। वहां स्लान करते ही संप्तारतापका शमन होनात' 
है, अनादिकालकी आकुलता मिट जाती है। सम्यग्जञानरूप जलुक 
स्वभाव परम निर्मल है। इसमें न रागद्रेषका मल है न द्ृव्यकर्मोंक 
सम्बन्ध है, न शरीरादि नोकमेका स्पश है, न भाव इंद्विय या द्रव्ट 
इन्द्रियकी सेगति है। ज्ञानवापिक्राका स्थान असंख्यात परदेशी है | 
इप्त ज्ञाननलकी स्वच्छताकी ऐप्ती महिमा है कि जितने जानने 
योग्य जेयपदा्थ अपने अनेत्गुण व पर्याय सहित हैं वे सब एक 
साथ झलक जाते दे | उनके प्रकाशसे इस ज्ञानमलूमें कोई म॑ 
विकार नहीं होता है| जो प्राणी इस ज्ञानवापिकाका सेवन करत 
ड वह एक अपूर्व सुख व शांतिका खाद पाता है। इन्द्रियापीन 
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सुखका वहां नाम ही नहीं सुन पड़ता है। दीघेकालतक किसीः 
जलवापिकामें पढ़े रहनेसे वस्तु प्रायः सड़ गल जाती है परन्तु इस- 
वापिकामें चाहे अनंतकालतक यह भव्य जीव पड़ा रहे परन्तु इसको 
न कभी आकुलता होती है, न शीतता व्यापती है, न निर्वलता 
आती है किन्तु इसके विरुद्ध समय समय जात्मवलकी पुष्टि होती' 
जाती है | इस जलूमें न कोई विकलत्रय है, न जलकायिक जीवः 
हैं, न इसके छाननेकी जरूरत है, न इसके साफ करनेकी | यह 
आ्राणी इसी ही वापिकाके अमृतमरूकों पीता है ओर परम पुष्ठि 
पालेता है, तब इसको किस्ती और वस्त॒ुके खानेपीनेकी मरूरत' 
नहीं रहती है | यह विवेकी प्राणी इसी ज्ञानवापिकार्मे सदा सुखसेः 
बैठा हुआ इससे न निकलनेका संकल्प करके इसीमें गुम होजाता है| 
क्‍ ४४२-शतनतं कुछ 

एक ज्ञानी आत्मा से सकलप विकल्पोंसे रहित हो ज्ञानांकु- 
शके द्वारा मनरूपी हस्तीकों अपने वशर्में करके उसे अपने इच्छितः 
क्रीड़ास्थल स्वानुभूति वाटिकामें रमण करा रहा है | इस ज्ञानांकुशमें- 
बड़ी शक्ति है। यह भेदज्ञानके अभ्याससे सत्तेज किया गया दे | 
इसमें अनंतानुबन्धी कपाय संबन्धी महीन जग अप्तर नहीं करता 
है। यह ज्ञानांकूश मन हस्तीको स्वानुभूति बाटिकामें रमाते रमाते 
शुक्ृध्यानके मार्गमें लेजाता दे, जहांसे मुक्ति महू सीधा दिखता 
है। ज्ञानी आत्मा इसीकी सहायतासे जब विलकुक निकट पहुंच- 
जाता है तब परमात्म घामकी विनयवश्ञ मनरूपी हाथीसे उतर 
पड़ता है। उसे वहीं छोड़कर आप अपने परमोपकारी ज्ञानाकुशकों 
लिये हुए निर्मल मुक्ति-महलके पहले दरबारमें पहुंच जाता है। वह 
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इंद्रादिक देव एक बड़ी सभाके मध्य उसका स्वागत फरते हैं। यह 
ज्ञानी वीर आत्मानन्दके अपूर्व रप्तके स्वादर्में मग्न उनकी ओर 
इष्टिपात न करता हुआ उनके लिये परमोपकारी होनाता है। 
सक्तजन मोक्ष-मार्गकी समझ लेते हैं | कूछ काल विश्राम कर यह - 
स्व पुदलकी संगति ओर रजसे छूटकर शिवमहलमें जाकर अनत- 
'कालके लिये निराकुछ सुखप्तागरमें मग्न हो नाता है। में जब देखता 
हैँ तब इप्त शिवमहलूको अपने ही आत्माके लोश्नप्रमाण असंख्यात 
अदेशोंके मध्यमें ही पाता हू | वच्त में इसी महलूमें जाकर परम 
झुन्द्र व परम योग्य निन स्वात्मानुमूति तियासे मिलकर द्वेततासे 
अद्वततामें आकर अतिशय तृप्तिको पारहा हैं । 
४४ ३-आतत्यत्रातिष्का 
एक ज्ञानी आत्मा अपनी अनादिकालीन भप्रतिछासे ग्लानित 
चित्त हो तथा अपने अनुपम सर्वोत्छष्ट स्वरूपकी विचार कर भव 
अपनी परमप्रतिष्ठाके ढेतुसे सर्व संप्तारसे उन्मुख होकर एक भपने 
ही शुद्ध असंख्यात प्रदेशरूप घरमें ही तिष्ठना अपना परम हित 
समझता है ओर इसीसे अपने गृद्टमें बेठ गया है। वेठनेके साथ 
ही जो भीतर दृष्टिपात करता है तो वहां अनुपम भंडार देख पाता 
है निस्के दशन मात्रसे परमानंदित होनाता है। जो निधि आन- 
तक 'न देखी थी वह दीख'नाती है। बस निश्चय करलेता है कि , 
इस निधिका विल्सना ही मेरी आत्मप्रतिष्ा है। अब मुझे कुछ 
नहीं चाहिये-सर्व प्रकारक्ी इच्छासे निरवेत्त होजाता है। लोका- 
ल्मेकके सवे पदार्थफे सर्वे गुण पर्याय निर्मेलज्ञानकी निधिमें एक 
-साथ अपनी परम मनोहरता बता रहे हैं. समताभावक्रा मनोहर 
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दर्शन होरहा है निप्तके देखनेके साथ ही रागछ्वेष मोहादि मावोंकी 

करता एकदम चष्ट होनाती है, अतीद्रिय आनन्दकी अदभुत शोभा 

 छारही है। वास्तव यहां इस शुद्ध आनन्दका एक वृक्ष ही फल 
हवा है. भिस्तमें स्वानुमवके परम सार अम्ृतमई फल लग रहे हैं । 
है कर्पवृक्षसे अनन्तगुणा और विलक्षण पदाथेका देनेवाला है । 
भात्माके जीतव्यके लिये निप्त ज्ञानचेतनाकी आवश्यक्ता है उसका 
यहां अटूट भेडार भरा हैं। अनन्त वीयेरूप शक्ति ऐसप्ती बलवती 
है जो आत्मीक निधिकी रक्षा करती हुई इस घरमें किसी भी 
विरोधको प्रवेश नहीं करने देती है | यहां कोई मी वि्नव्राधाका 
खटका नहीं रहा है। ऐसे निम घरमें विलास् करता हुआ यह 
| त्मा अपनी पूण आत्मप्रतिष्ठाका पात्र होगया है | वास्तवमें यही 
उप्तका परमात्मपद है जो सर्वोत्कष्ट: डलुपम,.तथा< सर्व प्रकारसे 
गहुण योग्य और सदा ही,खुँकरूप है। 
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